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यह व्याकरण उदच्चकत्नाओं के शिक्ताथियों केलिये रचागय[ 
है | यो तो इस के सभी विषय मनोयोगपूर्वक लिखेगये हैं, 
परन्तु उन # पर विशेष ध्यान रफ़्खागया है जो हिल्दी 
सीखने केलिये अत्यन्त उपयोगी है । 

हम ने ' अपर व्याकरणबोध ! और * मिड्छ व्याकरण- 
बोच ! नाम की दो छोटीछोटी पुस्तक भी छिखी है। ये पुस्तक 
पंजाब, युक्तप्रदेश, » मध्यप्रदेश ओर बिहार की टेक्स्टवुऋ 
ऋमीटियों से पाय्यपुस्तकों में निंवांचित होचुकी है | हमारी 
यह पुस्तक उन्हीं दोनों का बड़ा संस्करण है, परन्तु शैली में 
भिन्न है | कारण, उच्चकन्चाश्री केलिये ' अ्रवरोहविधि ' का 
प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है । 

हिन्दी व्याकरण की कई बातों में विद्यानी का मतभेद है । 
जहाँ ऐसा असमंजस शान पहुँचा है वहाँ प्रयोग पर ध्यान 
रखकर हम ने अ्रपना विचार दिया हे और अन्य वैयाकरणों के 
मत भी उद्धत करदिये है । इस पुस्तक में उदाहरणों के जितने 
वाक्य श्ाय है ये प्रायः प्रसिद्ध विद्वान के अनन्‍्थो से लियेगये 
हैं | कहीं कहीं तो हम ने एक या अधिक अनुच्छेद भी अ- 
विकल या कुछ परिवर्तत के साथ उद्धत कर लिये हैं। ऐसा ऋरनले 
में हम भाश्तेग्दु बाबू दरिश्चन्द्र, राजालदप्रणसह, परि 


* ऐसे दविपयों को सची अद्म दीगई हे । 


» युक्तररश के शिक्षाविभाग ने अपर व्याकश्णवोच केलिये ग्स्थकत्ता 
हो १६७) रु० का परितोषिक भी दिया हे । सम्पादक । 


| ली. 3) 


भ्रस्विकादत्त व्यास, वावू रामचरणासलह, पणिडित केशवरार 
भट्ट, परिडत रामावतार शर्मा, परिष्त कामताप्रसाद शुरू; 
पणिडत अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, परिडत महावीरप्रसलाद 
द्विवेदी.बावू मैथिलीशरण गप्त,पणिडित भ्रयोध्यासिहद उपाध्याय, 
परिडत रामजीलाल शर्मा और बाबू श्यामसुन्द्रदाल इत्यादि 
विद्दानों के ग्रन्थोी ओर सामयिक्र पत्रों से विशेष सहायता 
मिली है, इसलिये हम उन के बड़े ही ऋणी हैं | 
'खसाहित्यसागर में ज्ञितने ही गोते लगायेज्ञायँ उतनी ही 

४ गूढ़ विषयों की वारीकियाँ ” दृष्टिगोचर होनेलगती हें, 
यदि उन वारीकियों की ओर ध्यान द॑ तो यह पुस्तक विद्वानों 
की दृष्टि में अयोग्य ठहरेगी | ऐसी अवस्था में समभते है कि 
हम ने इस के लिखने में अनधिकार चेष्ठा की है, परन्तु साथ 
ही यह सोचकर मन को घोरज़ भी होता है कि मातभाषा 
की सेवा करने का अधिकार सभी को है, बने या न बने | 
यदि बड़े विद्वान पुष्पो की मत्ता चढ़ाकर उसकी आराधना 
करते हैं तो हमे भी एक साधारण पुष्प द्वारा उस की पूजा 
करनी चाहिये | 

शुभद्भरपुरनिवासी * विमाता ! के लेखक बावू अवधनारा- 
यण तथा अपने सहयोगी पणिडत सिद्धिनाथ मिश्र और बाबू 
भूषणसिंह की प्रेरणा से हम ने यह पुस्तक लिखी है, इसलिये 
इन बन्छुवरों का तथा हिन्दीप्रचारिणी सभा के मन्त्री श्री पण्डित 
गिरीन्द्रमोहन मिश्रजी का, जिन्हों ने अपना असृल्य समय 
लगाकर इस का संशोधन किया है , हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं । 

पाठकों से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक में यदि किसी 
प्रकार की भूल पाव तो कृप। कर हमें लिख भेजे कि पुनरावृत्ति 
में उसे सुधारने का प्रयत्त कियाजाब | 

१. १. १९.२० रामलोचनदारण । 


प्रग वक्तव्य । 


न 
हो 


द्रतीयावर। ह्ॉन के प्व ग्रन्थकरत्ता के अनगोेघ स भन यह परस्तक 


मुझ यह लिखते हथ होता है कि अन्यकर्ता न जिम उद्देश्य स यह पस्तक 
लिखी हु वह यथट़ हूप से चरिता4 हआ है| समय की जसी सोग थी पृस्तक 
भी-वंर्सी ही बनी है। आशा है.द्िन्दी चार्रकाचकार छात्रगणइस व्याकरण- 


चम्द्रादय से अपनी दरपा झानत करते हुए ग्रन्थ कल! के उत्साह को एस 


है 


+ 
कट 


बढ़ायगे, जिसते उन्हे अपनी रखतासथा के पान करन का अवसर दिनानुदन 


9 


मिलता रहे |! 
श्री परिड्ठत ज्ीवनाथ राय, 


हेडपरणरिडत, नोर्थब्रक स्कूठ, दश्भज्ञा | 


_4ल3++>+>++म मानक 90७७, _/ बस 22०++ तय, फल कममनभनन-त 


सम्मांति 


०“ आपकी गति समीचीन है, आनकल की प्रचलित पद़ति के लिपे ऋत्यन्त 
अनुकूल है। मेरी राय में आपकी पुम्तकें पर बश्चित समस्त व्याकरणों से कई 
अंशों में अच्छा हैं । आ।र भी अधिक विस्तार से एक चोंथे साग के लिखने की 


बड़ी आवश्यकता हैं| *! 


श्री परिडत रामदांस गौड़, एम्‌. ए, , 


हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


कन्णअनन्‍मम 


द्वितीयाशते को भागेका । 


केवल एकही मासमें यह पुस्तक पुनः छपने जारही हे। 
माँग ऐसी हुई कि प्रायः एक सप्ताह से संडार में इसकी एक 
प्रति भी नहीं है । हमें ऐसी आशा नहीं थी | यह केवल 
हिन्दीहितेपी शिक्षकों की गुणग्राहकता ओर शिक्षाप्रेम्न के 
कारण हुआ है | अत: हम उन्हें हृदय से अनेकानेक धन्यवाद 
देते हैं ) | 

इस शीघ्रती में हमें अवकाश नहीं मिला कि इस पुस्तक 
को कम से कम एक बार भी पढ़जाते और खंशोधन तो दूर 
रहा | संयोग से स्थानीय नोर्थब्रक स्कूल के हेडपरिडत ओर 
हिन्दी के मामिक्र लेखक भरी जीवनाथ राय जी से इसको चया 
हुई | उन्होंने आनन्द से इसका भार लिया ओर जहां - तहां 
उचित संशोधन करदिय | हम इस काय के लिये परिड्डत जी के 
बड़े आमारी हैं | 

इस समय इस “साला”! का दूसरा ग्रन्थ रखना” पर 
लिखा जारहा है ! इसमें उक्त परिहत जी भलीभाँति हाथ 
बटा रहे हैं। आशा हैं,यदि इश्वर की दय। बनी रही तो हिन्दी - 
हिलेषी डसे भी अपनावंग ! 

३१. १. ६०२० । 
शाधशलाचलल हारण ! 


के रअन+ भुल नह गण जय गज ही जम मं पट मा 
का कुछ भूल गहगह हू | प्राठका से नन्न निवदन है कि वे इस वार सी क्षना 
$ 


शक्षपत्र ' से सन्‍्तोंप करते ।आदगा है, अगले संस्करण न 


नकीनकक | 


शद्धिपन्र । 
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| है ॥ 
हिन्दी व्याकरण । 


उपक्रमणिका ([7707000 0०४07) 


भाषा उसे कहते हैं ज्ञिस के द्वारा मनुष्य अपने मन के 
विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करता है | 

अपने विचारों को प्रकट करने के मुख्य दो प्रकार हैं- एक 
बोलना और दूसरा लिखना | जब घुझे भूख लगती है तब में 
दुसरों को कहता हूँ-'“मुझे भूख लगी है, भोजन दो |” यह 
है बोलना | जब में परदेश रहता हूँ तब पत्र द्वारा घर से समा- 
चार मँगाता हैँ | यह है लिखना । 

बोलना ध्वनियों से और लिखना श्रत्तरों से बनता है, 
ध्वनियों ओर अज्ञरों से शब्द, शब्दों से [वाक्य » ओर वाक्य 
से भाषा बनती है । 

नोट-सकेतों पर भी विचार प्रकट हो सकते है, परल्‍त इस व्याकरण 
से उनका सम्बन्ध नहीं । 

व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जिसमे शब्दों के रूपों और 
प्रयोगी को निरूपण हो | 

व्याकरण पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आता है! 


७... --- नल काननननननननननाता. मा 


» शब्दों से पद ओर पदों से वाक्य बनते हैं, वह सूचय विचार आगे 
दिया गया है । 


लि जनता न पिजनओना रललननननन हलक िनकननाननान 3»म+न >ननननायणत नहा बनने पानपनिनननरीनननण>५थ५अ- 8--बन»कतनतकलन-++त-->०-००००००- ५ ->०.>०००->नलकाक २४२८२०००-न्स 3.33 मत सजी 
अकननन+ 2 न जा जन 3९००-8० ५.4५ ००4१०» रत 





( २ ) 
. व्याकरण के सुख्य तीन साग हँ-वर्शविचार, शब्द्विचार 
ओर वाक्यविचार | 
वर्णविचार में अक्षरों के आकार, उच्चारण ओर उन के मिलने 
की बाते बसाई जाती हैं | शब्द्विचार में शब्दों के भेद, अवस्था 
और बनावट का वर्णन रहता है! वाक्यविचार में शब्दों के 
द्वारा वाक्य बनाने की रीतियाँ दिखाईजाती है । 


# ७. [8 


लोट-इन दिना हिन्दी मे भी विशमादि चिन्ही की आवश्यकता ढ 
गई हैं, तथा इन का कुछ कुछ सम्बब्ध व्याकरण से हे भी | छन्‍्दविचार _ 


अंगरजी व्याकरण का एक अइ् है, परन्त सम्क्रतम एक स्वतन्त्र चास्तर 
क रु] घ्ण्प्ल नें ७ र्भे ##% थ्रृ आक भर झ् दम 
हद । कड़े हिन्दी व्याकर्णा भे छन्‍्दविचार को भी स्थान मेला है | अतएव 


् ५ रह 


फू पि जि 


हमने भी ये दोना विपर्य इस व्याकरण में दिय हे । 


अभ्यास । 


९ भापा किसे ऋढते है / २. भारतत्रप में भाषा शब्द से कया समझा 
जाता हैं ? ३: अपने विचार दूसरा पर केसे प्रकाशित कर सकते हैं / 

४ व्याकश्ण किसे कहते हैं ४ ५. व्याकरण के मुख्य भाग कितने हैं ? 
६. भाषा ओर शब्द क्रिस प्रकार बनते हैं ? ७. वाक्यविचार में कया बताया 
जाता है ? 


वर्णविचार । 


अक्षर ( .0866879७ ) 


शब्द के उल खशड का नाम वर्ण ( अन्तर ) है जिस का 
विभाग नहीं हो खकता ओर उत्त के पहचानने के लिये जो 
चिन्ह बनाये गये हैं वे भी अक्षर कहलाते हैं । 


८, 


नोट-भक्षर पल ध्वनि है, जिसके खट नहीं हो सकते | 


( ३ ) 


हिन्दी भाषा जिन अक्षरों में लिखी जाती है उन्हें देव- 
नागरी कहते है । । 

देवनागरी के ४९ अन्चर हें-- 
ऊ 'ऋ ऋ ले लू+ए ऐ.- ओे शी 


अ आ इ इईंड 

कक ख गे घध॒ #झू च्‌. छ. ज भा ञज द 5 डढण 
ते थ. दे. धर. न- प. फू ब. भ् म. 

य ?ऱ॒ ल व. श. षघ.ख ह 


( अनुस्थार ): ( घिखग ) 

ऊपर लिखे अक्षरों में लू ऑर छु ये दो, हिन्दी में कभी 
नहीं आते तथा ऋ का प्रयोग सी कदाचित्‌ # ही मिलता है 

ड, ढ़, क. ख, ग, ज्ञ और फ के नीच बिन्दी लगाकर 
आगे के अनद्चर बनाये गये हँ- 

ड़ ढ़ कू स्रग॒ जज फू। 

इन में कु ख गज़ फू ये पाँच हिन्दी में प्रयुक्त फारसी 
अंगरेज्ञी इत्त्यादि भापाओं के शब्दों में मिलते है । इन दिनों 
हिन्दी के कपितय लेखक ञअ, झा, इ, उ, आदि अच्रों के साथ 
बिन्दी या अद्धचन्द्र ( ५: ) लगाकर मअलूम, इतम, उद्र 
लॉड, जॉज इत्यादि शब्द लिखने लगे है । 

नोंट-डइ़ और ढ़ को छोड़ शेष अक्षरों के साथ विन्दी और चिन्हें का 
अचार सबत्रनश्न नद्ठा ह | 

अच्यास | 
१. अक्षर कया है ? २. हिन्दी में देवनागरी के कोन कोन अक्षर आये हैं ? 
३. बिन्‍्दीवाले अक्षर कोन कोन हैं ? ४. फ़ारसी, अंगरेज्ी आदि भाषाओं 








नया ७ «५ जम कननकाम«थ 2०००७...» 
नजर ववनकननान 


+ लव॒णस्य द्वादश भेदाः तस्य दीघामाबात, परन्तु कलापव्याकरण ओर 
मारस्वत में लू का दीचेत्व माना गया है 

० मातृण, पितृण इत्यादि शब्द सन्धि के उदाहरण में लिखे गये है, परन्तु 
रनका प्रयोग विशेषकर संस्कृत ही में होता है । हु 


8.5) 


के शब्दों में बिन्दीवाल कोन कौन अत्वर मिलते है ? ५. क्रिन किन अक्षरों के 
साथ बिन्दी आदि चिन्हों का प्रचार तवत्र नहीं हे ? 


अक्षरों के लद ( £7903 ० .७६६९४७७ ), 


अक्षरों के दो भेद हें-स्वर ओर व्यज्जन | 
२. स्वर उसे कहते है जो आप वोला जाय और जिस क॑ 
सहायता से व्यक्षन॒ का उच्चारण हो | जैसे--- 
आर आइईडऊकओऋकऋफणप ओओ 
३. व्यज्गनन उस कहते है, जिस का उच्चारण स्वर की सहाय- 
ता से होता है, चाहे यह व्यश्जन के पहले हो या श्रागे । जैसे- 
प्+अ>-प, झ-+ज > अज | ऊपर कक से ह तक सस्वर 
व्यश्ननवर्ण है, क्योंकि उच्चारण करने केलिये उनमें अ्र पिला 


दिया गया है | यदि स्वर नहीं मिलाव ता थे नीचे के रूपो में 
लिखे जायेगे | 


4 मा ल्‍ 
ही मम 
यूरृलबघ शुप्‌ सह 

हक आज 6 5 जी बे 5, 


व्यकज्ञन के इस ( _ ) चिन्द्र को हलू अर्थात्‌ अ की मात्रा 
के काटने का चिन्ह कहते है 

४. () अन्ुस्वार और (:) विल्लगे भी व्यक्ञषन # हैं, क्योकि 
ये भी अन्य व्यज्षनों के समान स्वर की सहायता से बोले 
जाते हैं। जैसे-अ+क <- >अं, श+:-अः | (श्र+ ज्‌ ८ अज' 
से मिलाओ ) | 


) सता छ स्‍क3७०७..७७००५ ५-५० 2 करे अमस-ञःणनइन«-++अजक+ लाकर पक कक... नल अिननकपनन “ला ही भ० टफपल+- ली अरमान सनक अनेक अमिरअन्‍न्‍नननगगनरगतग#वनननलनमनन नहा. फमम-«८>ब>मन+ब न जनक. ५० ल्‍पतनिनाननण | पभनत नर कनन जन क्‍नगागननानिननाधनननान वन कन+क ब 
जब्त... 3नासतरलत-मानकला किलफत नल अरमकभ+ 3४५ ज०११ ७७००० ++ जल जनीननन लक तक .फ+ जिन 


#) ओर (:) समय पर क्रम से हु भुग न्‌ मं ओर शू प्‌ स्‌ २ हो नाते 
> इप से भी जानपड़ता हे कि ये व्यज्ञन हें 


नोट-अनुस्वार ओर विसर्ग के पहले स्वर स्वेक्षा आते हैं । परन्तु अन्य 
अख़नों से आगे भी । 


मंल्कृत में अनुस्वार ( > ) और विस्तग (: ) को अयोगवाह कहते हैं 
किसी अकत्तर के आगे 'कारः मिल्लाकर बोलने से भी वही 
अक्षर समझा जाता हे | जैले-रकार, मकार, इत्यादि 


अभ्यास | 


५. स्वर ओर व्यञ्जन में कया भेद है ? २. हल्‌ किसे कहते हैं ? ३. अनुल्वार 
और विसर्ग को ध्वर क्‍यों नहीं कह सकते १ ४. सस्वर व्यक्षन किसे कहते हैं ९ 
५. स्वश्यहित व्यक्षन के आगे अनुस्वार ओर विसतग ला सकते हो ? 


,. स्वर ( ४०४७८/४६४ 32. 


स्वरों में ' आ, इ, उ, ऋ, लू, ' सूल ( हस्व ) ओर आ, ई 
ऊ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ और ओ दी है | 


श्र के बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते 
हैं । मात्रा का अर्थ काल का परिमाण हे। जिस स्वर के उच्चारण 
में एक मात्रा हो उसे हस्व या एऋभाजिक और जिख के 
उच्चारण मे एक मात्रा का दूना काल लगे उसे दीचे या द्विमात्रिक 
कहते है | 

' ए, ऐे, ओ और ओ * को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। 
औअसे-अ+इ जप, अ+ए-छे, अ+स-ओ, अ+ आर औौ।| 

चिल्लाने और पुकारने में सुव॒र के उच्चारण में कभी पी 
पक मात्रा का तिशुना काल लगता है उसे प्लुत ऋडलहे हैं, 
बापरे वांप! रे खोहनां ! 

कोई स्वर जब व्यज्ञनों ले मिलाया जाता हे तथ उलका 

रूप बदलजाता हे और मात्रा कहलांता हे । जैसे 

२. 





१ 5 | 


( ) 
हक । 
अझाइइडऊकजओआऋ ऋलुल ८४३ 
हज ः 6 . : 5 हल आओ 
नोठ- की कोइ मात्रा नही है । इस के मिलान से व्यजक्ञषन के 
नीच का चिन्द्र ( | ) गिरजाता है । जस-पूजअरूप । 
( + । अनुस्वार या विस सात्रा का काम कभी नही द सकता, क्योंकि 
दोनों व्यज्षन हैं| के, कः वास्तव से नीचे लिखी गीते से बने हे-- 
कच्तकू+अक - 
- कष्न्ककैस-: 


2 + 
५ 2, 


अभ्यास । | 
१, संयुक्त स्वर कान कॉन है १ २. मात्रा के कान कीन अर्थ हैं? ३. » 
की मात्रा क्या है ? ८. अनुस्वार या विसर्ग मात्रा का कास क्यों नहीं ठेता । 
०. कां और द: की बनावट बताओ। 


व्यज्जन ( (0॥80॥॥85 ),. 


. व्यज्जनों के तीन प्रकार हैं-स्पर्श, अन्तस्थ और ऊष्म 

जो अक्षर कशठ, तालु आदि स्थानों को छूकर बोले जात 
हूँ उन्हें स्पशंवण कहते हैँ; जिन अक्षरों के बोलने ने॑ एक 
प्रकार के धर्षण के साथ ऊष्मा अथांत ग्मबाय निकल्षती है उच्हे 
ऊष्मवर्ण कहते हें | स्पश ओर ऊष्म के बीचवाले अद्चरों 
को अ्न्तस्थवण कहते हैं । 

नोट-स्वर के उच्चारण में वागिद्धिय का द्वार बन्द, स्पश के उच्चारपा 
में खुला आर अन्वस्थ या ऊष्म क उच्चारण में कुछ खुला रहता हैं ! 

स्पशेचर्ण पाँच चर्गा में विभक्त हैें-कथर्ग, चचर्ण, टवर्ग, 
तवर्ग और पव्गं। 

क ख ग घ ऊ-कबगे 


सच छुजम ज-चवर्ग 
2 ठड ढ़ ण-टप॒र्ग 
ते थद थ न-तवर्ं 
प्‌ फबमभ म-पवर्ग 


दृुपराचण 
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( ७ ) 


यर लू वब--अन्तस्थवर्ण | 

शष ले ह-ऊष्मवर्ण | 

अनुस्वार ( - ) स्पशेन्नण ओर बविख् (: ) ऊष्मवर्ण हूं! 

ज्ञिन अच्तरों में प्रायः ह की ध्वनि से छुनाई देती हे 

उन्हें महाप्राण और शेष को अल्पप्राण कहते है। बर्गों के 

पहले, तीखरे ओर पॉचव अज्ञरों को तथा अन्तस्थ और 

अन्लुस्वार को अद्पप्राण और शेष व्यज्ञनों को महांधाण कहते है. | 
नोट--स्वर भी अत्पप्राण हैं । 

३, जिन वण्णा के उच्चारण में केघछ नाद का उपयोग होता 
हैं उन्हें घोष और जिनमें नांद के बदले केवल श्वास का उपयोग 
होता है उन्हें अश्लोष कहते हैं 

वर्गों के पहले, दूसरे ओर श, ष, स वर्णा को अघोष और 
शेष वर्णा का घोषवर्ण कहते है 


जब किसी व्यज्षन के साथ स्वर की मात्रा मिंलाई ज्ञाती 
हैं तव उस का रूप लिखने में कुछ विकृृत दोजाता हे | जैसे- 
क का कि की कु कू कु क॒ के के को कौ | इत्यादि । 
लीड-जव उ या ऊ की मात्रा २ के साथ मिलाई जाती है तव उसकः 
१ कुछ विक्रत होजाता है । जैचे-रु, रू. | 
अन्यास । 
६. झन्‍तत्थ ओर ऊष्पवर्ण में कया भेद है १ «. स्पर्शवण किसे कहते हैं * 
३. महापराण ओर अल्पयग्राण में क्या भेद है ? ४. कोन कोन वर्ण अल्यप्राण 


हैं १ ५, घोष ओर अधोष वणों में कया मेद है ? ६. अनुस्वार को स्पशीवर्णा में 
क्यों गिनले हैं ? ७. विस ऊप्मवर्ण क्‍यों है १ 


उचारणस्थान ( 5885 0 एइ/च्रा:8 ) . 


घुख के जिस भाग से ज्ञिस अक्षर का उच्चाश्ण होता हैं 
उस साथ का उस ऊत्षर का उच्चार्णुस्थान कदले हैं 


( ५८ ) 


अर, झा, क, ख, ग, थ, ऊ, और हद! * कराठ से बोले 

जाते हैं, इसलिये ये कयठय कहलाते है । 

इ, ई, च, छू, ज, के, अ,य ओर श' तालु पर ज्ञीम लगाने 
से बोले ज्ञाते है, इसलिये ये तालव्य कहलाते हें 

'ऋ, ऋ, 5, ठ, ड, ढ़, ण, र और ष ' सृद्धां # पर जीस 
लगाने ले बोले जाते हैं, इसलिये ये मूछेन्‍्य कहलाते हैं । 

' छू, लू, त, थ दे, ध, न, तल ओर ख ! दाँतों पर ज्ञीम 
लगाने से बोले जाते है, इसलिये ये दन्‍्त्य कहलाते हैं । 

 ड, ऊ, प, फ, ब, स, औ्रोर म ' ओठ से बोले जाते हैं, 
इसलिये ये ओछ्टय कहलाते हैं । 

ए और ऐ कण्ठ और तालु से बोले जाते हैं, इसलिये ये 
करठतालव्य कहलाते है | 


'ओ और ओऔ * कराठ और ओठ से बोले जाते हैं, इसलिये 
ये कशठोएय कहलाते दे | 
व ' दाँत और ओठ से बोला जाता है, इसलिये यह 
दन्त्योष्ठय कहलाता हैं । 
( 5 ) अल्लुस्वार नाक से बोला जाता हे, इसलिये यह 
अनुनासिक कहलाता है । 
जब अनुस्वार पूर्णरूप से तानकर उश्चरित होता है, तब 
यह ( “ ) चिन्ह लगाते हैं, परन्तु जहाँ कुछ भी तानना नहीं 
पड़ता धघह यह (+ ) चिन्ह लगाते है, जिसे अद्धांस 
सवार या चन्द्रविग्द कहते हैं | जैसे--हंस, हँसी | आजकल 
लिपि मे चब्द्र विष्द' के बदले प्रायः अनुस्वार ही का प्रयोग 


होने लगा है 
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» संभ्कृत में 'क, ख, ग, थे, ओर ७, को जिल्वामुलीय दहते हैं । 
६ मूद्धों का स्थान दालु के ऊपर है! 
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ड, ञअ, ण, न और म !? इन में से प्रत्येक, अपने वर्ग के 
स्थान और नाक से उच्चरित होने के कारण अन्ुनाखिक सीं 
कहलाता हे 

( :) विसर्ग को आश्रयस्थानभागी कहते हैं, क्योकि यह 
जिख खबर के आगे आता हे उसी का उच्चारण स्थान पाता हें 
ड़ और ढ़ ? जीभ के अग्रमाग को डलठ कर सूद्धां 
लगाने से उच्चरित होते है । 
कु, ख, ग, ज़ञ. फू, आदि अज्चरों के बोलने में कुछ शिथिल- 
ता रहती है | ज़्ञ और फ में दाँत भी लगाने-पड़ते हैं. ये ऋम से 
दन्‍्ततालव्य और दन्त्योष्ठयय कदलाते हैं । 


20200: 

नोट-(१) ऋ,* ण, ष, ये अक्षर केबल संस्कृत के शब्दी में आते है 
जैसे-ऋण , ऋषि, पुरुष, गण, गमायण, इत्यादि । 'ड, ज और ण, हिन्दी के 
शब्दों के आरम्भ में नहीं आते | विसर्ग केवल थोड़े से हिन्दी के 
शब्दों में आते हैं जैसे-छि:, छः, इत्यादि । 

(२) ढ़, ड का महाप्राण ह | ये दोनों अन्तस्थवर्ण भी है । ये 
प्रायः शब्द के अन्त अथवा बीच में आते है। जैसे-घोडा, बाढ़, बडाई, 
चढ़ाई | अनुनासिक दीघ स्वर वाले व्यज्ञन के आगे ड़ या ढ़ के बदले 
क्रम से ड या ढ़ भी ला सकते है । जैसे-मंढ़ा--मेंढा, खाँड-खाड, इत्यादि 

(३ ) 'ऐ और ओ!? हिन्दी में प्रायः अयथ और अब तथा संस्कृत शब्दो 
मं अइ और अ उ के समान उच्चरित होते है। जस-के,चॉथा-संदव, कॉत॒क | 

(४) ऋ का उच्चारण 'रि' की साँति होता है, भेद नहीं जानपडता | 
य और ष को कही कही ज ओर ख की भाँति भी बोलते ह। जसे-सर्य 
मनुष्य | मुद्धन्य ण को दनन्‍्त्य न भर तालब्य श को दन्‍्त्य स के सदृश 
उच्चारण करना अशुद्ध ह | व ओर व के बोलने और लिखने में भेद अवध्य 
रखना चाहिये हैये । 32 


ताज या गा एज: 








» आगे “मद्धन्ध ण.! 'मद्धेन्य प आर “ ब॒ या व ' के पाठ देखो 


0.) 


(०) अनुस्वार का उच्चारण प्रायः हल नकार के समान और विसगे कः 
_कार के समान होता है । 

( ६ ) व्यज्ञनों के साथ बालका को '्ष, त्र और ज्ञ य तीन अक्षर 
भी पढ़ाये जाते है, परन्तु य संयुक्त वर्ण है । ( आगे देखा । ) 

अभ्यास । 

१. ड़, ढ, ज़, फ़, ओर श के उच्चारणस्थान बताओ ।२. ऐ ओर श्रो 

किस प्रकार उच्चरित होते हैं ? ३. कोन कोन अक्षर केवल संस्कृतशब्दों में 
ने हैं ? ४. कहाँ ड़ के बदले ढ भी आता है ५. अनुस्वार ( * ) कहाँ लगाते 

हें और चन्द्रविन्‍न्द कहाँ ? 

संयुक्त व्यज्षन(५७०॥ए0०॥॥त6 (,0॥50॥8॥5). 

ज़ब व्य्जनों में स्वर नहीं रहते तब वे मिलाकर लिखे 
जाते हैं। इस मिलने को संयोग कहते हैं और मिले हुए अक्षरों 
को सयुक्तवर्ण या युक्ताक्तर कहते है। युक्ताच्षर का केवल्अ न्तिम 
व्यज्षन खस्वर बोला जाता हे | जेसे-चस्पा, लम्बा, इत्यादि 

संयोग में जिस व्यज्षन का उच्चारण पहले होता है वह 
पहले और जिसका पीछे होता हे वह अन्त में लिखा जांता हे | 
संयोग के पूर्व व्यक्षन का रूप आधा और अन्त का पूरा 
लिखा जाता हे, परन्तु € , छ दूओर ड आरस्म में भी 
पूर ही लिखे जाते है, जैले-गज्ा, चिट्ठी, टिड्डी, इत्यादि 

यदि किसी व्यज्ञन का संयोग उसी व्यज्ञन से हो तो इस 
प्रकार बना हुआ युक्ताच्षर द्वित्व कहलाता है। जैसे-क, त्ता, 
रूऔर ज ये हो अक्षर कभी दित्व नहीं होते । 

किसी वर्ग के दूसरे या चोथे अद्धर ( महाप्राण ) के 
द्वित्वाक्षर का उच्चाग्ण नहीं हो सकता, इसलिये संयोग का 
पूृ्वेचर्ण ऋमशः पहला या तीसरा अक्षर £ अह्पप्राण ) शहता 
है | जैसें-अच्छा, शुद्ध, रक्खा, इत्यादि । 

नोट - वालचाल में उच्चारण का कुकाव, वर्ग के पहले सार दूसरे या 


तमंर आर चांथ अक्षरों के पूव ओर हस्वस्वर के परे, ऋमश! उसी बर्गे 
के प्रथमाक्षर के बिठाने की ओर है | जसे-कुत्ता, रक्‍्खा, अच्छ 
खट्टा, चिट्री, कत्या, इत्यादि । पता, चचा, छठा, चखा, लखा, टपा 
इत्थादि इस नियम के अपवाद हैं, परन्तु इनपर भी झुकाव का प्रभाव पड़ 
गा है जिस से कोई चच्चा, छट्रा मिद्रा इत्यादि बोलबेठते है । 

युक्ताज्षर के आदि में यदि पंचम वर्ण हो ते इसे लोग 
अन्नुस्वार में भी बदलने लगे हें। जेैसे-गज्ा-गंगा, चश्जल- 
चंचल, घराादा-घंटा, नन्‍दू-नंद, चअस्पा-चंपा | न 

लोट-( १) वाइ्मय, सम्राट . तिन्हे, उन्हें इत्यादि शब्दों मे 
अगये पंचमवण अन्नुस्वार में नहीं बदलते । 

' » ) अतस्थ ओर ऊष्मवर्णो के पहले का अन्नुस्वार नहीं बदलता 
ब्रस -संयाग, सेसाश, इत्यादि । 

संस्क्ृतनियमानुखार प्रोयः दन्त्य सू के साथ त, थ का 
तालव्य श्‌ के साथ च छु का और सूद्धेन्य ष्‌ के साथ टठ 
क। संयोग होता है | जैसे-स्थान, निश्चय. पुष्ठ, इत्यादि । 

सोट-यह नियम अगरेजी शब्दों के लिय ग्राह्य नहीं है | मास्टर को 
माष्टर वेस्ट को वड़, मजिस्टर को मजिश्र इन्यादि लिखना हम उचित 
नही समझते । 

रकार जब संयोग के आदि में रहता है. तब वह अपने 
साथी के ऊपर इस ( -« ) रूप से लिखा जाता हे, 
परन्तु जब संयोग के अच्त में रहता है तब वह अपने आदि 
व्यज्ञन के नीचे इस (, ) रूप से लिखाजाता हे। जैसे-सूय्ये 
कम, चक्र, मुद्रा, इत्यादि | 

दिल्लीवाले प्रायः वर्ग के दूसरे ओर चोथे अक्षरों को ऋमश' पहले ओर 

तीसरे में बदलकर उच्चारण करने की ओर झुकते है। वे भूख, धंधा, धोखा 


ओर ठंदा इत्यादि शब्दों को ऋमशः भक , धंदा, घोका ओर ठंडा बोलते ओर 
क्िखते | 


( (१२ ) 


नोदट-र>य>रथ । जसे-मार्थो । 

खर के आगे र के साथ हभिन्न किसी व्यञ्ञन का संयोग 
हो तो वह व्यक्षन विकल्प से दुहरा «सकता है। जैसे-कर्म 
या कम्म, धर्म या धर्म्म, कार्य या काथ्य, सू्े या सूथ्ये, कर्ता या 
कर्ता, इत्यादि | ( दह॒रा लिखने की चाल कम हो रही है। ) 

जिन जिन अ्र्षरों कौ मिलावट से युक्ताक्षर बनाते हैं ये 
संयोग होने पर किसी न किसी अंश मे अवश्य दिखाई पड़ते 
है, परन्तु क्ञ ( कू+ष), तर (त्‌+र ) ओर ज्ञ (ज+ञ ) के 
लिये यह बात नहीं है | यही कारण है कि ये तीन अक्षर चर्ण- 
माला ही में पढ़ाये जाते है । 

संयुक्त व्यक्षनों मं क्ष ओर ज्ञ केवल संस्क्ृतशब्दों ही में 
आते हैं| जैसे-परीक्षा, आज्ञा | 

हिन्दी में ज्ञ काउच्चारण बहुधा गये के तुल्य होता है, परन्तु 
इसका शुद्ध उच्चारण कुछ कुछ ज्यें के समान है । 

हू ओर ज्‌ हिन्दी में सदा संयुक्त ही लिखे जाते हैं, परन्तु 
णू, नू ओर म्‌ अलग ओर संयुक्त दोनो लिखे जाते हैँ । जैसे- 
गड्ा, चश्चल, लवण, मन, राम, घयटा, दनन्‍्त, चम्पा | 

हिन्दी भाषा में संयोग बहुधथा दो श्रत्षरों के मिलते हें 
पत्तु कभी कभी तीन अक्षरों के भी आते हैं। जैसे-स्थी 
मन्त्री, सूझा, इत्यादि । 


अभ्यास । 


कौन कोन वर्ण संयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं? २ 
भ्रच्छा, खद्दा, ओर रकखा! इन तीन शब्दों के युक्ताक्षर केलिये तुम ने कया 
सीखा है ९ ३. स्थान, निश्चय ओर पुष्प” इन तोन शब्दों में 'स, श ओर षः 
केलिये तुमने क्या सीखा हे ९४. किस अवस्था में पद्ममवर्ण अनुस्वार से 
बदल जाता है ? ५ कम ओर कम्म दोनों लिख सकते हैं, क्‍यों ? ६.:कया च्ष 
ओर ज्ञ” संस्कृत शब्दों को छोड़ अन्य भाषाओं के शब्दों में भी मिलते हैं £ 


अनुचारित्त अ ( छाशा अ ).# 

₹. हिन्दी के अकारान्त शब्दों में अन्त्य अका इच्चारण नहां 
होता । जैले-रात, दिन, मोहन, कलम, लटकन, गपड़चोथ 
श्त्यादि । । 

अ्रपचाद-एकाक्षरी शब्द का, शब्द क संयुक्त अन्त्याक्षर का ओर इ 
इया ऊ के आग के य का अ पूर्ण उच्चरित होता हे। जसे-व, न, धर्म 
इन्द्र ध्॒रय साय, राजसय, इत्याद 

१. चार अक्षरों के आकारान्त शब्द में दूसरे अकारानन्‍्त 
ब्रणंका अर अनुच्चरित रहता है। जेले-रऋूट पट,कामरूप,इत्यादि | 

अपवाद-यदि दसरग अक्षर संयुक्त हों या पहला अक्षर उपसर्ग हो 
ता दुसरे अक्षर का अ पण उच्चरित होता हैं | जंसेछसत्यलोक, प्रचलित । 

३. अकारान्तभिन्न तीन अक्षरों के शब्द के दूसरे या चार 
अक्चरों के शब्द के तीसरे अकारान्त वण का अ अनुच्चरित 
रहता है | जैसे-कपड़ा, भागना, निकलना, समझना, इत्यादि । 

४. यौगिक शब्दों के सूल अवयवो का अन्त्य अ अनुच्चरित 
रहता है | जैसे-देवलोक, प्रबलता, लड़कपन । 

५. शब्द के आदिवर्ण का श्र खदा उच्चरित रहता है । 


अभ्यास । 


९, शब्दा मे कहा कहां श्र का उच्चारण नहीं होता 2 २ कहा कहा अ का 
उचारण होता है १ ३. काम, मोहन, अनबन, राजघाट! इन शब्दों में कहूँ। कहाँ 
अनुचरित अ हैं? ४. चार वर्णों के शब्दों में कहँ। कहँँ। अनुच्चरित अ आते हैं ९ 

स्वराचाल (8८८षाप्र0॥ 0० ४०७९५). 
किसी शब्द के उच्चारण मे प्रत्येक अच्तर पर खर का जो 
घरक्का लगता है उसे स्वराधात कहते हैं । 


लक लत आल ओला -अबनवडनननतन- नव -क न ननन-म- माननीय की. >कीन २७०+«०33-+++-मनन न. जननन्‍गनगनरगरभगरषरगभकनकन. नन्‍कमनाय जे ऋ+५. +++ + बन न व जऔ 


# या शआजद का उच्चारण |! 


( शृ्न ) 


संयुक्त व्यक्षन के पूर्वाक्ञषर का या अनुच्चरित अकारवाले 
अक्षर के पूर्वाचार का खर बोलने में तनजाता है। जैसे-पक्ष, 
अज्न, पर, बोलकर | 

संयोग के पूर्व का स्वर जहाँ दानकऋर बोलने में क्केशकर 
होता है, वहाँ बोलना और लिखना पलद भी देते है| जैसे- 
विपत्ति-विपत्‌ , सम्पत्ति-सम्पद्‌, ठुःख-दुख, इत्यादि । 

इ, उ या ऋ के पू्ववर्ती वर्ण का स्वर भी बोलने में तन 
जादा हैं। जैसे-हरि, लघ, मातृ, इत्यादि । 

विसर्गवाले अक्षर का ड्चारण रटके के साथ होता हैं 
जैसे-दुःख, निःसन्देह, दुःशासन । 

नोट-भिन्न सिन्न अथवाले एकही रूप के शब्दों के अर्थ स्व॒राधात है 
+ जान जाते है; जैसे-तू मेरे छड़के को पढ़ा ; मेने अन्य पढ़ा । 


अच्यास | 


१. बिसर्ग का उच्चारण केसा होता है? २. स्वराचात किसे कहते हैं ९ ३. 

जलने में स्वर को कहेँ। कहाँ तानते हैं ? ४.म्वराघात से क्‍या लाभ है ९ 
सन्धि ८ (7070छ98४0०४7079 07 3.७7६2४७8 ) 

दो वर्ण निकट होने से प्रायः मिलज्ञात है. उन के मिलने 
ले जो कुछ विकार होता है उसे खन्धि कहते है । 

संयोग और सन्धि से यह अन्तर है कि संयोग के अक्षर नहीं बदलते, 
परन्तु सन्धि भ उच्चारण के अनुसार एक या दोनों अक्षरों में परिवर्तन 
वा है ओर कभी दोनों के बदले एक नासरा ही अक्षर आजाता है | 
प्रयोग कंबल व्यल्वनों मे होता है । 

खसन्धि के तीन भेद है-स्वरसन्धि, व्यज्षनसन्धि और 
चिसर्ंसन्धि । 

(१) स्वर के साथ स्वर के संयोग को स्वरखन्धि कहते है। 


(२) व्यश्षन के साथ स्व॒र या व्यञ्ञन के संयोग को व्यजञ्जव- 
सन्धि कहते हे । 

(३) विसर्ग के साथ स्व॒र या व्यञ्ञन के संयोग को विखगे- 
सन्धचि कहते हैं । है 


स्वरसन्धि ( (0प्रांक्रालाणा ७ ४०७४७ ). 


स्व॒रसन्धि के पाँच सेद हैं--दी्घ, गुण, बुद्धि, यणू ओ 

श्रयादि | के 
!१) दीच | (आ, ई, ऊ, ऋ.) 

हस्व या दीघर अ, इ, उया ऋ से परे क्रम से हस्व था 
!थे श्र, इ, उ, या ऋ आधे तो दोनों म्रिलकर उसी क्रम से 
दीघ आ, ई, ऊ, या ऋ हो जाते हैं | जैसे - परम + अर्थ -- 
परमाथ, देव. + आलय - देवालय, विद्या + अर्थी - विद्यार्थी. 
विद्या+आलयब -- घिद्यालय, गिरि+ इन्द्र -- गिरीन्द्र, कपि + 
इंश-- कपीश, मही + इन्द्र -- महीन्द्र,नद्दी+ईश -- नदी श, विश्चु + 
डदय - विधूदय, छघु+ऊमि ८ लघूमि, स्वयस्थू+ उद्य-- 
स्वयम्भूद्य, पितू + ऋण -- पितण 

नोट--पित॒ण, मात॒ण इत्यादि के बदले पित्ण, मात्ण इत्यादि सी 
लखन हू । 





(२) गुण । ( ए, ओ, अर्‌ 
हस्व या दीधे भ्रकार से परे हुस्थ या दी्घे इ,उ,या हए रहे 
तोहस्वयादीर्घेश्रद मिलकर ए, झ उ मिलकर ओ ओर श- 
मिलकर अर्‌ हो जाते है । इस घिकार को गुणसन्धि कदते 
जैसे-देव + इन्द्र - देवेन्द,.. परम + ईश्वर - पएरमेण्थर, 
महा +- इंश ८ महेश, हिल + उपदेश -- हितोपदेश, हा ५ 
ऊश्मि -- जलोरिम, :महा-+-उत्सव < महोत्सव, गक़ा+हाफिए 


( १६ ) 


गज्लोम्मि, हिम+ ऋतु" हिमतें, महा + ऋषि - महर्षि 
अपवाद-अक्ष + ऊहिणी - अक्षाहिणी, प्र + ऊढ़ ८ प्रोढ, इत्यादि ; 
( ३ ) वृद्धि । (ए.आओ; 
हुस्व या दीघे अकार से परे ए, ऐ, ओया औ रहे तो अर 
ए या अपे मिलकर ऐ और अझ्ो या अ ओऔ मिलकर श्री 
होजाते हैं । इस विकार को वृद्धिसन्धि कहते हैं । जैसे- 
एक + एक -- एकैक, परम + ऐश्वये - परमैश्वर्य, तथा + 
प्च- तथैव, महा +ऐश्वरय-महेश्वये, ख़ुन्दर + ओदन-- 
झुन्दरौदन, महा+ओपषधि- महोषधि, परम +ओऔषध -र- 
परमीषध । 
घिकहप-यदि आगे ओष्ठ शब्द हो ता विकल्प से ओ भी होता है - जैंस- 
कण्ट+ओप्ठ्य -+ कण्ठोष्ट्य या. कण्ठाष्ठ्य, दन्त्य+ओष्ट्य -- दन्त्योष्ठय या 
दन्त्यौष्ठ्य, इत्यादि । 
( ४ ) यण्‌ (यू, बू, २ 


हस्व या दीघे इ, उ या ऋ से परे कोई भिन्‍न स्वर हो तो क्रम 
से हस्व या दीघध इ का य, उ काव ओर ऋ का र होकर आगे के 
स्वर से मिलज्ाता है । इस विकार को यणसन्धि कहते है | 
जैले-यदि + अपि - यद्यपि, इति + आदि --इत्यादि, प्रति+ 
उपकार - प्रत्युपकार, नि+ ऊन >न्यूत, प्रति + एक - भत्येक 
अति+ऐश्वय -- अत्येश्वयं, युवति + ऋतु ८ युवत्य तु, गोपी + 
अर्थन्गोप्यर्थ, देवी+आगमन्देव्यागम, सखी+डक्त-सख्युक्त 
अन्लु+अय-अन्चय, सु+ आगतन्स्वागत, अज्लु+इत-अन्वित 
अज्लु+एषण-अन्वेषण,बहु+ऐश्वयं-बहुवेश्वय ,सरयू+ अस्बु>सर- 
य्वस्वु , पितु+अनुमति-पित्रज्ञुमति, मांतृ+अधननन्‍्द्‌-मात्रानन्द 

(५ ) अयादि। ( अयू, आय, अब, आव ) 


'ए, पे, ओ ओर ओऔ के आगे कोई स्वर रहने से वे क्रम से 


अयू, आय, अब, आधब हो ज्ञाते है। इस विकार को अयादि 
सन्धि ऋहते हैं। जैसे-ने + घन ८ नयन, ने + अक > नायक 
पो + अन -- पवन, पो+इचर -- पवित्र, पौ + अक >- पावक, भौ+ 
इनी- भाविनी, सौ + उक ८ भादुक । 

नोट-संस्क्त में पदानत के ए आर आ से परे अ रहने से इस का 
छाप है! जाता ह आर उसके स्थान में छुपाकार ( $) चिन्ह अपनी इच्छा 
से छा सकते हे । जसे-ते+अजन्ञ ऋ तेजत्र, ते+अपि -- तेडपि । 


अभ्यास । 


( १ ) घन्थि करो ओर नियम लिखो-- 
महा + आत्मा, ने + अक, अनु + अय, तथा + एवं ! 


। ३ ) सन्धि अलगाओ-- 
तेषपि, इत्यादि, नयन, अधरोष्ठ, गणेश । 
व्यश्वनसानधि ( ५णाप्राटीणा ए (६0॥50॥8#8 ). 


यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे अलुना* 
सिऋवणण रहे तो वह निजञ्रवर्ग का अज्लुनासिक होऋर आगे के 
वर्ण से मिलजायगा। जैसे-बाक्‌ + मय>वाड्म्मय, आक+ 
सुख 5 प्राउइपुख, जगत्‌ + नाथ -- जगन्नाथ, उत्तू+मत्त + उन्मत्त 
पद्‌ + मास -- पण्मास, अप्‌ + मय -- अस्मय, इत्यादि । 

पदानत म्‌ आगे स्पशंवण्ण रहने से उसी वर्ग का पञ्चमा- 
क्र ओर अन्तस्थ या ऊष्मदणण रहने से अनुस्वार होजआाता है! 
जैले-सम्‌ ( सं १ )+आखार- समाचार, ख॑+ उदाय -- सपझु- 
ऋद्धि > सम्ंद्धि, अहं+कार-अहडकार, स॑+- 
ग़स > संदड्भम, कि+ चित्‌ ७ किडित्‌ , 


सननककननानन.. परन+->णनन्‍नननानीननननकनमन ७» ला. सिललना34 ७०००७०म3-3नन नर जनम जे स्‍अन्‍जननन-++++- 


१, हिन्दी में पदान्त म्‌ के बदले अनुस्दार भी लिखते हैं, इसीलिये आगे के 
ठ्दाहरणों में अनुस्वार रकखा है। 





( *#ैं८ ) 


सं-- चय- सश्चय, सं+ तोष -- सन्‍्तोष, स॑ + ताप-खन्ताप 
स+वत्-सम्वत्‌, सं + बन्ध ८ सम्बन्ध, सं+वुद्धि-सम्बुद्धि 
सखऊ+भव-”सस्मव, सं+यमर-"-संयम, खें- दाद संबाद 
स-लय-संलय, सं+सार"- संसार, स॑+ हार -संहार, 
इत्यादि 
कू. चू, (, तूबा प्‌ के आगे स्वर, अ्रन्तस्थ या वर्गा के 
तीस. चौथे व्यक्षनों भ॑ से कोई एक आधे तो क इत्यादि 
अधभ्र वण क्रम से ग इत्यादि तीसरे वण दोज़्ाते है, परन्तु त्‌ 
& #ग ले, जे, रू, ड, या ढ़ रहने से यह नियम नहीं छगता 
जैसे-दिक्‌ + गज्ञ- द्ग्गिल, बाक्‌+दृत्त -वाग्दत्त, दिक्‌-- 
अख्यर - दिगस्वर, -वबाकु+ईश-वागीश, थिक्र+याचनां- 
“सता, अच + अ्रन्त " अज़न्त, षद + दर्शन-- पडदशुन 
डतू + अय- उदय, सत्‌+ आनन्द > सखदानन्द, सत्‌ + आचार 
न-प्सहाचयार ज्ञगत्‌ + इन्द्र अगदिनद्र जगनू+ईश अगदीश 
खत उत्तर-सदुतक्त र, म तू+आज्ञ - महंदाज़, महत- ओषध+- 
खहरपच्र,उत्‌ + योग - ड््योग,भविष्यतू+वाणी :- भविष्यद्वाणी . 
सतू+बश- सद्दंश, पश्ुवत््‌+गामी 5 पशुचद्वामी, उत्‌-घादन 
डहुध. इन, महत्‌ -धन्षुष > महदुधनुप, जगतू>वन्धु 5 जगद्ठन्चु, 
अपू +ज > अब्ज्, अप्‌+ भूति 5 श्रव्भूति, इत्यादि । 
तू दूं, या न्‌ आगे लू रहने से लू होआता है, परन्तु न्‌ 
के 0६ श्र्द्धांतुस्वार भी लगता है। जैसे-उत्‌+लट्ठन -- उल्नड्ञन 
उत्‌ + लेख - उह्लेख, महान + लाभ > महाँल्ाम, इत्यादि 
दया हू आगे च छु रहने से यू, ज्ञ कू रहने से हल, 25 
रहने से र ओर ड ढ रहने से ड्‌ होजाता है । जैसे-डत्‌+ 
चारण, उच्चारण, सतू+चिदानन्द्‌ - सथझ्िद्ानन्द,सत्‌+जाति -- 
ज-34७, इत्‌+ज्वल-उज्ज्वल, उत्‌+छिन्त>उच्छिन्न,विपदु + 
।छ > विपज्ञाल, तत्‌ + टीका - तदह्दीका, तद्‌ + जय -- तज्जय 


डउस््‌ +- डथन > उड्यन, इत्यादि 
त॒या द्‌ के आगे शू रहने से त या हू का चू और शू का 
छू तथा ह्‌ रहने से त्‌ या द्‌ का तू ओर हू का ध्‌ दोजाता हे 
से-सत्‌ + शाख-सच्छासत्र,उत्‌ + शिष्ट  डच्छिष्ट,वत्‌+ शरण 
तच्छुरण, तद्‌ू+शरीर-तच्छुरीर, उत्‌+हार८उद्धार, तत्‌ + हिल* 
तद्धित, उत्त + दत-"डउद्धत, श्त्यादि 
हस्व स्वर के आगे छु रहने से छु के पहले थे बढ़आत: 
है, परन्तु दीर्घ स्वर के आगे विऋलप से बढ़ता है | जैले-वि -- 
छेद -विच्छेद, परि+ छेद्‌- परिच्छेद, श्रव-+ छेद > अबच्छेद 
वृक्ष + छाया + वृत्चच्छाया,श्री + छाया -- श्री च्छाया या श्री छाया , 
लक्ष्मी + छाया! -- लद्मीच्छाया या लक्ष्मीलाया, इत्यादि 
चयाजकेआगेन का ञ्‌ होजाता है। जैसे-याल-- 
ना>-याच्जा, यज्‌ + न - यज्ञ 
सुझ्न्य प्‌ के आगे तू का द ओर थ का द होजाता है 
जैसे-श्राकृष + त-- आक्ृष्ट, उत्कूप + त उत्कृष्ठ, षष+थ > घष्ठ 
स्वर के आगे का द यथा र॒ अपने आगे ढ़ यार पाक 
जुप्त हो जाता है ओर यदि हस्व स्वर हो तो बह दीर्घ हो आर 
है। जैले-मुद + ढ -- सूठ, निरं+रस-नौरख, एुलश्-+-श्चना 
पुनारचना, निर+रोग + नीरोग । 
६-संस्क्रत से व्यठ्जनसन्धि का विस्तार ऐसा बढ़ाकर किया गद्य 
है के उस का बोध बड़ी कठिनता से होता है| यहाँ जितने नियम दिरे 
गये हे वे बहुत ही थोड़े है । 
अच्यास 


९ ) सन्धि अलगाओ-- 
नीरोग, सब्तोष, डच्चाश्ण, तड्डित, अब्ज , सदाचार, बनन्‍्मत्त, बज्छित, अऊ 





कब “न ननन-----+-3कर«+»मरावकननननतन “पतन पतन लक कक नननननन ना न +कनिनान न ननननन न “-- 
जन आग ऑिभभग»अरगनग२पर कक तन अफनक«++ 0 32 अनकनाकनननन अतमानकनानमपवककलनताथ ब>- 3.०० 


शत स हि थे शेख । 


अिन-+>+स >> जनननन-भ/कलकन-क, 


( २० ) 
«२ ) सन्त्रि करो-- 
जगव+नाथ,वाकू+ईश,उव +योग,तत्‌+ शरण,अव + छेद , यू + न ! 


0 है 6.0 के 
विसगसान्ध ( 009 0०४०६ उ७ 07 ए]5972:9 8 )- 


यदि इ या उ पृर्षक बिसगे से पर क, ख, प या फ रहे तो 
विखगे का प्‌ होजाता है, परन्तु और स्थानों में बिखर्ग ही. 
बना रहता हैं। जैसे-निः + कपट + निष्कुपट, नि: + पाप -- 
निध्िपाप, निः + फल-- निष्फल, दुः + कर -"चटुष्कर। अन्तः + 
पुर- अन्तःपुर, अधः + पतन -- अधःपतन ! 


अ्रपवाद-दु:>ख-दू:ख, नमः+कार-नमस्कार, पुरः+कार-पृरस्कार, 
भाः+ करण्सास्कर, 


यदि विस से परे चू,छ या श रहे तो बिखगे का शू-ट्‌, द्‌ 
या य्‌ रहे तो ष्‌ और त्‌, थ्‌ या स्‌ रहेतो स्‌ होजाता है, परन्तु 
शु, घ या स्‌ रहने पर विकल्प है। जैले-नि: + चल्ष-- निश्चल, 
नि: + चय >निमश्चय,निः + छुल्र निश्छुल,ढुः + शासन ८ 
दुश्शासन ( दुःशाखन ), धनुः + दक्लार -- घनुष्ठ्लार, बहिः+ 
धट्‌ > बहिष्पयद ( बहिःपघट ), मन:+ ताप 5 मनस्ताप, निः+ 
तार" निस्तार, दुः+तर दुस्तर, निः+ सन्देह 5 निस्सन्देद 
( नि:सन्देह )। 


यदि विसर्ग के पहले अ,आ को छोड़कर कोई दूसरा खर 
हो ओर आगे चर्गो के प्रथम, द्वितीय और श, घ, सवर्णों को 
छोड़ कोई व्यक्षन वा स्वरवर्ण हा तो बिसर्ग के स्थान में र॒हो 
जाता हे, परन्तु विस के आगे र रहने से विसगषाले र्‌ का 
लोप और इसके पहले का स्वर दी्घे होजाता है | जैसे-नि 
गुण - निर्गुण, मिः+ घिन + विधिन, नि; + जछ -- निजछ, लिः 


+ आऋश- मिझ्रर, बहिः+देश -वहिदेश, निः+धन निधन, 





लि: + बल -- निरबेल, नि: + भय + निर्भेय,लि: + नाथ  निर्भाथ, 
नि:+ मत्न> निर्मल, निः+युक्ति  नियेक्ति, निः+ विकार 
निर्विकार,नि:+ हस्त-निहंस्त, निः+ झथथे -- निरर्थ निः+आधार 
 निराधार, लि:-- इच्छा 5: निश्चिछा,नि:+उपाय -- निरूपाय , 
निः+ओषध -- निरोषध, ढुः+नीति - दुर्नीति, लिः+ रख 
नीरस, नि:+ शोग -- नीरोग.नि+ रम्धर - नी रस्छ, निः+रेफ 
नीरेफ, पितः+ रक्ष-पितारक्ष, मातुः+ रोदन -मातूरोद्न । 
विसर्ग के पहिले अ'! हो ओर आगे वर्गों के प्रथम द्वितीय 
और शा, ष, स वर्णो को छोड कोई व्यज्षन हो तो ञअ्र और 
विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं । जैसे-मनः +- गत -- 
मनोगत., मनः + भाव -- मनोभाव, सनः + ज्ञ ८ मणोद्ष, मन; -+- 
योग-- मनोयोग, मनः+रथ -- मनो रथ, मनः+ विक्रार८- मनो- 
विकार,मनः + नीत -- मनोनी त. तेज: + मय -- लेज्ञीम य , मन: +- 
हर" मनोहर, सरः:-- ज ८ सरोज, पथ: + द ८ पयोद । 

अ पृवंक विखर्ग के आगे अ हो तो तीनो के बदले ओ आता 
हैं ओर घिसर्ग के आगे के अ के लिये लुधाकार ($) भी लाते 
हें. परन्तु आगे अ भिन्‍न कोई दूखरा स्वर रहे तो केवछ विखर्ग 
का लोप होता है ओर फिर सन्धि नहीं होती । जैले-नथः -+- 
अज्भुर नवो5द्डुर, प्रथमः +अध्याय + प्रथमोडध्याय, मनः + 
अनुखार ८ मनोउ्सुसार, मनः + अवधात 5 मनी एशाशान, यश: 
+ अभिल्ाषी >-- यशोप भिल्लापी , तेझ: + आमास - से ज्ञ आया स, 
यशुः + इच्छा - यशइच्छा देव: +- ऋषधि > देबऋषणि, छान: | एल 
जन्अतएव । 

यदि अ के आगे (र) हे बदले का बिखर एहे और उल्लके 
आगे वर्गों के प्रथम, द्वितीय शोर शझ, ए. स दाणों को छोड़ 
कोई दर्ण हो तो चिख्र्ग फिर र्‌ में बदलजाता है हैऐ- पुल + 
झपि ८ युनरपि, पुनः-+छागतः ८ एनर एल), छाए ० घततादा न- 

3 


( २२ ) 


अन्तर्थानम्‌ , पुनः + जन्म -- पुनर्जेन्म, अन्तः + गत -- श्रन्‍्तगेत 
. मो: पद के आगे वर्गों के प्रथम, द्वितीय और श, घ, स 
बर्णा को छोड़ कोई वर्ण हो तो बिलर्ग का लोप होजाता है ओर 
कभी आगे स्वर रहने से विसर्ग की य भी होता है। जेसे- 
मोः + गदाघर - भोगदा धर, भो; + माधव > भोमाधवघ, भोः + 
ईशान -- भोयीशान | 

पिट-अनन्‍्य स के बदले भी विस होता है, इसलिये विसग सम्बन्धी 
सब नियम ऐसे 'व! केलिय भी कामआते है | ऊपर के उठाहरणा से 
स्‌ वाले विसगे के  निर्गमण, सनोविकार' इत्यादि कई शब्द आये है) 


अभ्यास | 


१३ ) सन्ध्रि कर -- 
अन्तः + कश्ण, दुः-+-तर. निः+ घन, देवः + ऋषि । 
( » ) पन्धि अलगाओआ--- 
प्रथमोष्ष्याय, मनोहर, पुनर्णन्म, निर्गुण, दुस्‍्तर ! 


हाबद ओर प्रत्थय «का सेल 
जब शब्द ओर प्रत्यय संयुक्त होते है तब शब्दान्त वर्ण के 
साथ प्रत्यय का आदिवणों, यदि प्रिल्लने योग्य हो तो मिला 
देते हैं | जेसे-लड़का + आई- लड़काई,  बाप+ औती -- 
बपौती, इत्यादि । 
शब्द और प्रत्यय की मिलावट में कहीं तो संधि # शैे 
नियम लगते हैं ओर कहीं नहीं । मिलाचट में यदि शब्द के 


नल. पलमकामनारमम-क काका हे. कक 4 


» जिनके नोड़ने से शब्द की अवस्था ओर अर्थ में अन्तर पडता हे इन्हें 
इफ्सगे और प्रत्यय कहते हैं, परत्तु उपसर्ग शब्द के चचे ओर मत्यथ ऋत्त में 
आते हैं। जेसे-दुर्जन में 'दुर! उपसर्ग ओर धनदान में 'दान! प्रत्यय हैं । 

* पीछे सन्धि के जितने नियम दिये गये हैं वे सब के सब संम्कृत 
भाषा ऊ हैं 





अन्त्याक्षर के पूर्व दी स्वर हो तो हस्व दोज्ञाता है, ऐसी 
अवस्था में ए को इ से और ओ को उ से बदल देते हे | शब्द 
के अन्त्य वर्णा को कहीं लुप्त, कहीं हस्व और कहीं स्वररहित 
कर देते हे | नीचे उद्ाहरंण दिये जाते हें--- 

स्वस्योग--- 

(१) लड़+ आईं > लड़ाई, बूढा + आपा > बुढापा; गो 
पेत>गोड़ेत, खिल + ओऔदा--खिलौटा, पी + आख > प्यास 
लखनऊ + ई-- लखनवी, शुरू + आती - शुरुवाती, इत्यादि ! 

(२) गाई + इया ८ गईया >- गैया, खाद + इया-- खटिया 
घर + ऊ> घरू, चोवे+ आइन -- चौबाइन, इत्यादि । 

स्वर ओर व्यञ्ञनयोग- 

(१)ब और ह मिलकर स्‌ तथा त और दू मिलकर ८ 
होजाते है। जेसे-तब+ ही +- तभी, जब+ही -- जमी, पोत+ दार 
स्पोदार, इत्यादि । 

(५ २ ) वह +ही -+- वही, यहा+ ही > यहीं, हम + ही-हमी 
तुम+ही > तुमी या तुम्ही, डस+ही--डउली, तिस+ ही -- 
तिसी, जिन+ही - डिन्‍्ही, दूध + हॉडी - दु्धाँडी, इत्यादि | 

अध्यासत | 

( १ ) मिलाओ--- 

बड़ा + आई, साई+इया, अब+हा, जहॉ+ हा | 

( २) विच्छेद करो--- 

कभी, उसी, मिठास, भूखा, गोला | 

पघडेन्ध ण ( (॥ ॥8228 छा न [0 ण ) 

हु, रु ओर य्‌ के आगे न के बदले ण्‌ आता है । जैसे- 

यदि स्वर, कवर्गे, पवर्ग, य, च, ह और श्रन॒स्वार में से 





( २४ ) 


कोई ऋ, र॒ या प ओर “न! के बीच में आधे तो सी न्‌ के 
बदले ण आता है। जैसे-रण, वरुण. रामायण, रावण, ग्रहण 
अवण, प्रमाण । 

अपवाद-दर्नाम, दनिवार, दनोति, इत्यादि । 

सर्झन्य घ ( 79878 63 ० स्तर तां०घष) 

अ, झा को छोड और किसी स्वर, कु या र के आगेस के 
बडले थघ होता हैं ।! जेसे-जिगीपा, विवकषा > विवल्ता. 
निपिदछ, विषम, सपसपक्‍्ति ! 


अपवाद-विस्मरण, अनुसरण, विसग, इन्यादि | 
बनया व ( ब्‌ ०४ च ) 

बोलने ओर लिखने में ब चोर व में भेद अवश्य रखना 
चाहिये। जो वेद को वेद और बात को बात लिखते हैं वे भूल 
ऋरते है। प्रायः अधिकतर विद्यार्थी तोब कभी लिखते ही 
नहीं | जहाँ व आना चाहिये वहाँच और जहाँ व लिखना 
चाहिये वहाँ व लिखते हैं, यह बड़ी भूल है।ब और व के 
उच्चाश्णस्थानों पर सदा ध्यान रखना उचित है | 

स्कृत के निम्नलिखित बकॉरादिक शब्द हिन्दी में बहुधा 

भाते ईै-बह्ाम , बोध, बहा. वचिर, ब्राह्मण, बहुचा, बुद्ध, अहा- 
चय बुध, बन्धु बहु, बुद्धि दृल्स्पति, वनन्‍्ध्या, बाला, बाहु, 
बलि, वाद़ ( बालक ), बड़वाद 5, बन्धन, वन्ध, विस्थ, बीज्ञ, 
ब्रिल्व, वीभत्स, बालुका, बिल, विन्दु, बल्लात्कार, इत्यादि । 

संश्कृत के निम्त लिखिए शब्द बेकह्पिक हे 

वबालमीरि ( बारढूमी कि ), वाणिज्य ( बारेज्य ), बत्त 
. बच्च ), बालो ( बाछी )बाचा | वाचा ), वाण (बाण ), 
द्राःए, ( बालस-बोश ', रुक | बक ), बाय्य ( बाष्प ), इत्यादि 


अच्यास 
शुद्ध करों-- 
ब्राह्मनी, विम्बोस्ट, सूर्यग्रहन, मनुस्यथ. बेद, भववन्धण, घनुसवान, 
विध्मर्न, चेस्टा, विसमकोन । 
९. ९. 
म्रौाश्चोव अभ्यास । 
१. नीचे जहाँ अशड़ वर्ण हो उसे शद्ध करो ओर कारण दो--- 
गन्डक में बाद आई है । गुफ्फा में साथु रहता है। अच्छी पुश्तक पढोी ' 
सनन्‍्सार में ब॒रे लोग भी हें। निस्चय नहीं हुआ है कि यह किस श्थान का 
पुरुष है। अक्षोहिनी एक बड़ी सेना का नाम है। आप को नमप्कार है। राम 
को पु्ण्कार दो | भाषासाधष्कर के कई नियम अब नहीं मानेजाते । इस चिन्ह 
को विश कहते हैं । यह बात निश्सन्देह है । में आप को अन्तब्करण से 
आशीवांद देता हैं। जिशेग रहने के नियम कहिये। बढापा आगया। पीआ्रस 
लगी है । रामायन में राम ओर रावन की कहानी है।इस का क्या प्रमान है ९ 
विसमकोन किसे कहते हें ? ब्राह्मन से ग्रहन की बात पुद्दो । मुझे यह बात 
न्मरन नहीं ! चार बेद हैं ओर अठारह पुरान । 


शेब्दावचार । 
हद ( एएू5795 ) 
कान से जो सुन # पड़े उसे शब्द कहते है। शब्द दो प्रकार के है- 
साथक ओर निरथंक। सार्थक शब्द उसे कहते हैं ज़सका कुछ 
अथ हो | जैसे-जलरू,घर | निरर्थक शब्द उसे कहते है जिसका 
कुछ अर्थ न हो । कभी कभी निरथेक शब्द! का भी व्यवहार 
दोता है| वे वाक्य की थोड़ी सी शोमा बढ़ा देते हैं या कभी! 
उनसे कोई अर्थ ( जेसे-अद्युकरण या इत्यादि का ) समझ लिया 








* सुने हुए शब्द या तो ध्वन्यात्मक होते हे या वर्णात्मक । जिनके अच्नश 
स्पष्ट न सन पड़ें वे ध्वन्यात्मक ओर जिनके अछग अलग सन"'डे ये वर्शात्मक 
शब्द कहलाते हैं। व्याकरण में वर्शात्मक शब्दों का विचार होता 





( ) 


ज्ञाता है । जैले-अरे राम, कुछ पानी वानी पिलछाओशे या 
नहीं ! क्या अछवछू बकता है ! 

अर्थ भी तीन प्रकार के हें-वाच्य, लदय ओर व्यक्षण्य 

१. जिख शब्द का जो शअश्रथ नियत है, जब वह उसी अथ 
में बोला ज्ञाय तब वाच्य #कहलाता है । जैसे-बैल एक पशु है | 
यहाँ बैल शब्द का अर्थ पैर, सींग ओर खुर आदिवाला स्व- 
नामप्रसिद्ध पशु है, इसलिये यह अथ ' वाच्य ' हुआ और बैल 
शब्द ' वाचक ? 

२. यदि कोई शब्द नियत अथ का बोध न कराके अपने 
साइएय या गुण का बोध कराये तो ऐसा श्रथ लक्ष्य कहलाता 
है | जैसे-वह मनुष्य बैल है । यहाँबेल शब्द अपने नियत अर्थ 
का बोध नहीं कराता, क्योंकि मनुष्य कभी चार पैरावाला 
पंछुदार बेल नहीं हो सकता । यहाँ बैल शब्द ' बेल के सदश 
इस अथ का बोध कराता हे अर्थात्‌ इससे उस मनुष्य की 
जड़ता. मृखता इत्यांदि का बोध होता है । बह मनुष्य बैल हे- 
वह मनुष्य सूर्ख हे, इसलिये यह अथ ' लच्य ' हुआ और बैल 

ल्क्षक 

३ एक अर्थ व्यक्ृषम्य मी होता है | जेले-किली ने कहा कि 

सूर्यास्त हुआ ' | इतने में छात्रों ने समझा कि सखन्ध्योपासन 
केलिये आचाये आज्ञा देते हैं । 

नोट-हिन्दी में ज्ञितने शब्द बोलेजाते हैं 

प्रकार के हैं--तत्सम, तड्व, देशन ओर विदेशी । 


तर 
है 


लक] 


व्युत्पत्ति के अनुसार चाश 





+ वाच्याथ के ऋई भेद हें - १, सामान्य- ( उदाहरण ऊपर देखी ) 
विशेष-( जेसे-पक्षूण । यहाँ पह्कू - कीच.ज -- जन्णा, इसलिये पक्ष का श्रथ 
हुआ-कीच से जन्मा हुआ पदाथ.'परन्तु इस शब्द से कीच से जन्मे हुए सब 
सामान्य पदार्थों के अथे छोड़कर “विशेष अर्थ” कमल का बोच होता 

आगे योगरूढ़ि संज्ञा देखो ) 


( *२७ ) 


(१) तत्सम वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में हिन्दी में आये 
जैसे-माता, कवि, वायु ( ९ ) तदभव वे हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं! 
लेसे-खत, राय, मेह | ( ३ ) देशज शब्द संस्कृत से नहीं निकले हैं, वे भरत- 
खण्ड के आदिम निवासियों को बोलियों से लियेगये दे । जेसे--डाम, पेड । 
( ४ ) विदेशी शब्द फ़ाश्सी, अंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं से आये हैं! 
शेसे-आदमी, इम्तिहान, तोप, नीलाम, नोटिस, इत्यादि । 
(रे कक 
साथकराव्द ( &७&घधंं०2ए०]9.06 ५ए०४0७ )* 
रूपानतर के अच्चलुसार सार्थक शब्दों के दो भेद हैं-- 
विकारी ओर अधिकारी 
लिकझू, वचन और पुरुष के कारण जिस शब्द के रूप में 
कोई विकार होता है डसे विकारीशब्द कहते हैं | जैसे-- 
छडका-लड़की, लड़के, लड़का । । 
वह-उस, उन, वे.उन्हों । 2... मलाई 
चछा-अच्छी, अच्छे, अच्छो । 
पद-पढना पढ़ा, पढ़ी, पढ़. पढक 
लिड़, वचन इत्यादि के कारण जिस शब्द के रूप में कोई 
विकार नहीं होता उसे अबिकारो ( अव्यय ) कहते हैं। जेसे- 


| 


की वि 3 थे जज आओ 


अर्भा, अब, तब ..,. ...  ... ... | 
सि, समीप, आगे, ...  ...  ... ..: | अविकागशब्द 
आर थ था, वा, ..,, किन मल] ४ 2 | ( अब्यय ) 


हाय | आर वाह :,. 


प्रयोग के अज्लुखार 'संज्ञा, सर्वचनाम, विशेषण ओर क्रिया 
विकारी के तथा क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोंधक, समुख्यय- 
बोधक और विस्मयादिबोधक, अविकारी ( अव्यय ) के 
भेद हैं। इस प्रकार खब मिल्लाकर साथकशब्दों के आठ 


( नए ) 
| १. खंशा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। जेले-- 
पुस्तक, काशी । 

२. जो शब्द संज्ञा के खान में आता दे उसे सर्वनाम कहते 
हैं। ज्ञेसे-राम ने कहा कि में आउऊँगा। कोन जायगा ? हैँ 
आवेगा वह पढ़ेगा। 

३. जो संज्ञा की विशषता बतलावे उसे विशेषण कद्दत 
हैं । जेसे- काली गाय आती है । बह अच्छे अन्धों को 
पढ़ता है। 

४. जिससे किसी व्यापार या क्वराम का बोच हो उसे 
क्रिया कहते हैं | जेसे-में कहता हें | राम सोता हैं । 

५. ज्ञो क्रिया ऋअर्थ में कोई विशेष बात जैदा करे उसे 
क्रियाविशेषण कहते हैं। जेसे-काम झटपट करडालो। राम 
वीरेधीर पढ़ता हैं । 

६. ज्ञो अव्यय सम्बन्ध दिखाता है उसे सम्बन्धबोधक 
कहते हैं| जस-इस कविता का अन्चय सहित ञश्र्थ लिखों | राम 
अपने परिचार समत घर चलागया ! 

3, जी अव्यब दो वाकयों, वाक्यखण्डो या शब्दों का 
परस्पर अन्चय दिखाता है उसे खसम्ुत्लयबोधक या 
उभयान्वथी ऋदते हैं, जेस-राम और लच्मण बन से आये | 
जाओ या वेठों । 

८, जी मनोविकार को अर्थात्‌ आश्चये, हष, पीड़ा आदि 


अर, 


५ विशेषण संज्ञा की व्यापकता को बाँध देता है। विशेषशरहित्र संज्ञप से 
जितनी वस्तुओं का बोध होता है, विशेषशसहित से उससे कम का होता है । 
गाय शब्द जितने प्राशियाँ का बोच कशता है * काली गाय ? से उतने का नहीं 
होता, क्‍योंकि “ काली ' शब्द माय * की व्यापकता को बाँध देता है ! 


( २९ ) 


बे पी 


को प्रकट करता है उसे विश्मयादिवोधक कहते हैँ । ओह 
तुम आगये । वाह ! हाय | # 
नोट - व्यूत्पत्ति के विचार से शब्द के भद आगे संज्नाप्रकरणे की 
टिप्पणी में देखा । 
अभ्यास | 


२. शब्द किसे कहते हैं ” २. शब्द कितने प्रकार के हैं ? ३. ब्युत्पत्ति के 
अनुसार कितने प्रकार के शब्द हिन्दी में बोलेजाते हैं ?४, श्रथ कितने 
'अकार के हैं? ब्दाहरण दो । ५, रूपान्तर के अनुसार सार्थक्र शब्दों के कुल 
कितने भेद हैं ? प्रत्येक्त की परिभाषा ओर डदाहश्ण दो। ६. विशेषण संज्ञा 
को क्‍या करता है ? ७. गाय ओर काली गाय में क्‍या भेद है ? 


विकारीशब्द ()९९॥॥४॥६९ जशछ्ञए0७) 


संज्ञा ]३०एछ7०७)- 
ही. आर #7 का कर, 
( १ ) व्युत्पत्ति के विचार से भेद | 
व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञाओं के तीन भेद हैं-रूढ़, यौगिक 
और थोगरूढ़ । 
जिस शब्द के खश्ड » खाथक न हो सके उसे रूढ़ संज्ञा 


ममाक हिना... परनमअकमरजकड ली नपनम+मभ मनन ले...» पे. ओमकयाबनी 3. >ाय अन उन जन्‍म करी. थक 3 “मम 
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3 क+न»क मन... ज-+ “+५+ ०-3०-न-कन-कैलन-++4न> न अ- जरनननतार 


५ संह्कृत भाषा में शब्दों के केवल तीन ही भेद हैं-संज्ञा, क्रिया और 
अव्यय । हमने ऊपर लिखे आट भेद अंगरेज़ी पदनेवाले विद्याथियों के लाभ 
क्रेलिये ऋश्दिये हैं । 

० व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा से भिन्न शब्द दो ही प्रकार के होते हें-रूढ़ 
ओर योगिक । 

» कोप के विचार से अक्षर का भी अथे होता है, परन्तु वह अर्थ रूढ़ 
शब्द के अर्थ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता । यही कारण है कि रुद शब्द 
के खण्ड साथक नहीं सममेजाते । 


(३०) 


कहते हैं | जैसें-घन, गज, श्त्यादि। धन शब्द में थ और 
ने दोनों निरथक है| इसी प्रद्धार उदाहरण के शब्दों के सब 
खण्ड अलग अलग निरथेक है, परन्तु प्रत्येक ससुचा शब्द एक 
अर्थ की बोधक है| 
किसी रुढशब्द में उपलगे, प्रत्यय या दखर शब्द के 
पिलाने से जो संज्ञा बने उसे यौगिक संज्ञा कहते है । ऐसे 
शब्द के खर्ड साथक होते है तथा खर्डाथ और शब्दाशे में 
पूर्ण सम्बन्ध सी रहता है | जेसे-दुजन (दुर॒+जन ), धनवान 
(चिन + बान्‌ ), पाठशाला ( पाठ+शाला ). इत्यादि . 
जो योगिक संज्ञा के समान ही बने. परन्त सामान्याथे को 
विशेषाथ का प्रकाश करे उसे योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं 
असे-पड़ाज, जलञ, चक्रपारि, इत्यादि । 
>कीय, ज>- जन्‍्मा, इसलिये पड़ज् का अथथ हुआ 
कीच से जन्‍मा हुआ पदार्थ, परव्तु इस शब्द से कीच से 
जन्मे हुए सब सामान्य पदार्थों के अर्थ छोड विशेषाथ कमल 
का बोध होता है । 
चअक्रपाणि में चक्र एक अस्त्र का नाम है और पाणि, हाथ 
का | इस का सामान्य अर्थ हुआ जिसके हाथ में चक्र हो,! 
परन्तु इसका विशेषाथ केवल विष्णु होता है| 
ऐसी योगिक संज्ञा को योगरूढ ऋहते हैं| यह संज्ञा भी 
दोहरी होती हे, परन्तु इसके शब्दाय और खण्डर्थ में पूणे 
सम्बन्ध नहीं रहता | 


न 
मर 


( २ ) अथ के विचार से भद । 


अथ के विचार से खंज्ञाओं के पाँच भेद हँ-जातिवबाचक, 
च्यक्तिचाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्वब्यवाचक । 
१. जिस शब्द से जातिभर का बोच हो उसे जातिवायक 


( हर ) 


संज्ञा कहते है| जेसे-हाथी,मनुष्य,कुत्ता,बालक, घोड़ा इत्यादि | 

इन शब्दों में प्रत्येक किसी एक ही वस्तु केलिये नहीं आता, 
किन्तु उस प्रकार फी सब वस्तुओं को प्रकट करता है | हम 
सब हाथियों को हाथी शब्द से पुकारते हैं। बालक शब्द प्रत्येक 
बालक केलिये आता है । इत्यादि । 

२. जिस शब्द से केवल एक ही पदाथ का बोच हो उसे 
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते है| जेसे-राम., पटना, हिमालय, 
गड्डा, भारत । 

इन शब्दों से एक मलुष्य, एक नगर, एक पहाड़, एक 
नदी और एक देश से अधिक का बोध नहीं हो सकता । राम 
एक पुरुषविशेष का नाम है ओर गज्गा एक नदीविशेष का | 
सब नदियों को गड्डा नहीं कह सकते । इसी प्रकार खब 
पहाड़ो को हिमालय भी नहीं कह सकते | इत्यादि ! 

3. ज्ञिस शब्द के कहने से पदाथ में पाये ज्ञानेवाले किसी 
धरम (शुण, अवस्था या व्यापार) का बोच हो डसे भाववाचक 
संज्ञा कहते हैं। जेले-लड़कपन, शीतलता, उप्णता, लब्बाई, 
चढ़ाव, इत्यादि | 

प्रत्येक पदाथ में कोई न कोई घम अवश्य पायाजाता है । 
लड़के में लड़कपन, जलरू में शीतलता, आग में उष्णता और 
किसी पद्ाश में लम्बाई रहती है। “कोई कोई धर्म कई पदार्थों 
में पायेजाते है। जैसे-लम्बाई, चौड़ाई ,सुटाई आकार.इत्यादि। 

नोट-किसी पदार्थ का धम उससे अलग नहीं गह सकता, अर्थात्‌ हम 
यह नहीं कह सकते कि यह लड़का है आर वह लड़के का लड़कपन, यह 
जल है ओर वह जल की शीतलता, इत्यादि | तौभी हम अपनी कल्पनाशक्ति 
द्राग परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भावनाओं को अलग कर सकते है । हम 
जऊ के ओर आर धर्मों की भावना न कर केवल उस की शीतलता की 
भावना सन मे ला सकते है ओर इसे किसी दुसरे पढाथे ( जसे-पाला ) 


( ३२ ) 


_उना के साथ मिला सकते 

2. जिस शब्द के कहने से बहुत से पदार्थों के एक समूह 
का धोधघ हो उसे समहवाचक संज्ञा कहते हैं | जेसे-भीड 
सभा, मभड, गुच्छा, मेला, इत्यादि । 

७, जिस शब्द के कहने से किसी द्रव्य का बोध हो डसे 
दृब्यवाचक संज्ञा कहते हैं जेलें-पानी, दूध, घी. आदा, 
सोना इत्यादि | व्यवहार में इन द्वव्यों को नापते या ठौलते हैं| 

नोट-सेज्ञाओं क पाँच भद हिन्दी ओर अगेरजी भाषाओं का एकी- 
करण करके कियगये हैं, परन्तु समहवाचक्त और द्रब्यवाचक वास्तव मे 
जातिवाचक ही के अन्तर्गत है । 


० छ. 
[वशपता--- 
. कुंद जातिवाचक संज्ञाएँ प्रयोग में व्यक्तिवाचक के समान आती हैं .। 
जसे-पुरी ( जग ननाथ ), देवी ( दुर्गा ), दाऊ ( बल्देव ), संवद ( विक्रमी 
संबत्‌ ). इत्यादि । कुछु उपनाम के शब्द--सितारेहिन्द ( राजा शिवप्रसाद ) 
भारतेन्दु ( बावु हरिश्चन्द्र ,, गुसाइनी ( गोस्वामी तुललीद'स ) दक्षिण 
(दक्षिणी हिन्दुस्थान ), इत्यादि। कुछ योगरूद संज्ञाए-गणेश, हनुमान, 
हिमालय, गोपाल, इत्यादि । 
कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिविशेष के गुण की प्रसिद्धि के 
काश्ण उस गग के रखनेवाले सब पदा्थों क्रेलिये आती है, ऐसी अदस्था. में 
वह जात्ित्राचक हो नातो है। जेसे -* अल्प यूरोप का हिमालय है। शेक्स- 
पिथर यरोप के कालिदास थे |? इन वाक्यों में हिमालय का अथ है ' ऊूचा 
पहाड़” आश् काजझिदा न का अ कवि ! । इसलिये यहा इनको व्यक्ति- 
वबांचक न ऋकहकः जातिवाचक कहेंगे । 
व्यक्तिताचक्र, भाववाचऋ, समुहवाचक ओर द्रब्यवाचक का बहुवचन नहं 
होता । जब इनका प्रयोग बहुबचन में होता हे तब ये संज्ञाएं जातिवाचक 
होजाती हं। जसे-मेरे व में तीन शाम हैं. पानीपत में तीन लड़ाइयाँ हुई । 
दोनों सेनाओं में यह समाचार फेलगया । तेली के पास भिन्न भिन्न प्रकार के 
तेल बिकते हैं। आश्रय है कि छोदी मोदी कृपाएं मन को मुग्ध करलें ! उनकी 


( ३३ ) 


जानतौड कोशिशें प्रजा को मनुष्यकोटि में लाने का यत्न कर रही है 
उसके थागे सब रूपवती ख्ियाँ निरादर हैं । ये सब केसे अच्छे पहिरावे हैं 

नोट-गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतन्त्र होगया था। इस 
वाक्य में गुप्तों शब्द से अनेक का बोच होने पर भी वह व्यक्तितराचक संज्ञा 
हैं, क्योंकि उस से कुछ व्यक्तियों के एक बिशेष सम्‌ह का बोध होता 


भाववाचक शब्द तीन प्रकार से बनते हैं--- 
१. संज्ञा से--लड॒का-लड़कपन, शन्तु-शत्रुता,मनुष्य-मनुष्यत्व, मित्र- 
मित्रता, चोर-चोरी, इत्यादि । 
२. विशेषण से--मीठा-मिठास, गर्म-गर्मी, बुद्धिमान-वुद्धिमानी, 
सरल-सरलता, मर्ख-मर्खता, इत्यादि । 
३, क्रिया स-.लड़ना-लडाई, दौड़ना-दौड़, स्बर्ता-मार, कृदना-कृद, 
लेना देना-लेनदेन, इत्यादि । | द 


अच्यास्त । 

१ व्युत्पत्तिके विचार से संत्ाओं के कितने 'मेद हैँ » प्रत्येक के दो दो 
उदाहरण दो । २. अर के विचार हे सज्ञाओं के कितने मेद हैं ? प्रत्येक 
की परिभाषा! कहो। ३. व्यक्तिताचक संज्ञा, जातिवाचक कब होती हे? 
उदाहरण दो । ४. पांच उदाहश्ण ऐसे दो, जिनसे जामपड़े कि प्रयोग में 
जातिवाचऋ संज्ञाएँ भो व्यक्तितराचक्र होती हैं ।५. किन किन संकज्ञाओं 
का बहव बन नहीं होता । ६, ' ये सब्र केसे अच्छे पहराते हैं! ? इस वाक्य में 

गये फोन संज्ञा हे 9 ७. भावताजचक शब्द किन किन शब्यभेदों से बनते 
है बदाहरण दो 
सज्ञाओं के हेरफेर (9#5260(0608 ० लाऊघर ०5), 

लिकछु, वचन और कारक इत्यादि के कारण पधायवः खंश्ा के 
रूप और अर्थ में विकार होजाते जैसे-घो डा-घो ड॑, 
घोडा-घोड़े, घोड़े ने-घोएं हे. गेड़ी ने, घोड़ियो ने, इत्य!' 

लिछू उसे कहते है जिययगे एुुष या एशीका जार &. 
जैसे-घोड़ा ( पुरुष ) घोड़ी ( ही 





( दे ) 


« बचन उसे कहते हैं जिससे एक यां अनेक का ब्ान हो । 
जैसे-घोड़ा ( एक )-घोड़े ( अनेक ), घोड़ी ( एक ) -घोड़ियाँ 
( अनेक ) | 

कारक उसे कहते हैं जो क्रिया की उत्पत्ति मे सहायक हो 
अर्थात्‌ जो किसी शब्द का सस्वन्ध क्रिया से बतावे। जैंखे- 
पैड्े ने खाया | घास को खाया | खेत में साया ! 

रूपों म॑ विकार या हरफेर होजान के कारण कुछ सेज्ञाएँ विक्रत 
हाजाती है कुछ अविक्ृत ही रहती है। जंसे-घोड़े न खाया । पिता न 
पुकारा । | आगे शब्ठों की रूपावली देखे! )। 


लिडुग (७७४०५७7१७) . 


लिड् दो हूँ-पुल्लिज् # ओर स्त्रीलिज्ड । 

पुरुपजातिबोघधक शब्द पुल्निह् ओर स्त्रीजातिबोधक 
शब्द्‌ स्त्रीलिक होते हैं। जैसे-घोड़ा ( पल्लिज्ञ ) और घोड़ी 
( स्त्रीलिज्ज ) | 

संस्कृत तथा अन्य कई भाषाओं में तीन लिए होते ह--पालिड्न, 
खीलिड़ू और नपुसकलिद्व, परन्तु हिन्दी में नपुसकलिड्र इसलिये नही माना 
जाता कि इस भाषा में सब सज्ञीव निर्जीव पदार्थों क छिड् व्यवह्यारानुभार 
पुद्चिड्र या ख्रीलिड्र के अन्तर्गत हा जाते हैं । 

जिन जीवधारियों के जोड़े होते हैँ उनके लिकू जानने में 
कठिनता नहीं होती | जेसे-घोड़ा ( प० ) घोड़ी ( स्च्ी० ) 
प्रुष ( पु० )-स्त्री (स्ञ्री० ), नर ( पु: )-नारी ( स्थी० ) 
( श्रागे सन्नी प्रत्यय देखो ) | 

गीड़ेवाले शब्दों को छोड़ शेष शब्दों के लिह्यूच 

नियम नीचे. दिये गये दे | 
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# शुद्ध संन्‍्कृत 'पुल्लिज्ञ है। 
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(६ ४५ ) 
चहल ७ पं 
पृछिड हांते ६-- 

१, थोड़े से प्राणिवाचक शुब्दू-- 

चीलर, तीतर, नीलकगठ, बंग, भींगुर, काग, मेंडिया, 
छुल्ंं दर, कौआ, चीता, भिगा, पत्षी, पंछी, पिल्‍लू, आदि । 

नोट-( १ ) नीचे लिखे शब्द दोनों लिड्ों केलिये है, परन्तु पुछ्िश 
ही बोलेजाते ह--- 

बछरू: € बाछा-बाछी), पठरू ( पाठा-पाठी ), शिशु ( लड़का- 
लडकी ) , कुंवर ( कृत्ता-कृत्ती ), दम्पति ! पति-पत्नी ), परिवार, 
इ्यादे ! ु 

( ० ) बुलबुल शब्द पुढ़िड्ठ और खीलिइ दानों में बोलाजाता है ! 

२, मटर, उर्द, जो, गेहूँ, धान, वूट, *चना, गश्मा, लिख. 
धनिया, नींबू , इत्यादि । 

३. संस्क्रत के नपुंखक ओर पुश्निज् शब्द । 

अपवाद-जय, देह, सन्‍्तान प्रारब्च, वास, गन्ध, दाह, सागन्ध, 
शपथ, तान, ओपध, इन्द्रिय, पुस्तक, उपाधि, गाश, विधि, सृत्यु, ऋत॒, 
वस्तु, आय, इत्यादे, स्त्रीलिइ हैं । 

चेकल्पिक- विनय, विजय, समाज, तश्कू, सामध्ये, कुशल, वाझु, 
पवन, अग्नि, इत्यादि शब्द प्रयोग में खोलिकः ओर पुल्लिक्ष दोनों हैं । 

४. अकारान्त ओर आकारान्त शब्द्‌#--- 

कीचड़, बाल, बैल, मुँह, कन्धा, जाड़ा, पहिया, इत्यादि | 

अपवाद-( १ ) बॉस, आच, बाँह, आँव, बूंद, साह, आँख, दूव,मीच, 
नाक, साध, लहर, सड़क, घास, दाल, हींग, मिर्च, ईंट, लार, काच, भोंहि, 
मूँछ, काँख, शकर, इत्यादि खीलिड़ हैं । + 
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+ इृछ्त नियम में संस्कृत के नपुंसक ओर पुल्खिड्न से बने तड़व शब्द्‌ मरे 
रक्लेगये हैं । 
+ ओीलिक्न शब्दों को सूची आगे देखी ! 


( ३६ ) 


०: 
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/ ६ ) लछब॒तासचक इया प्रत्ययान्त शब्द लीलिड हो 
पाइया, हेडिया, खटिया, पटिया, इत्यादि | + 
3 ) संस्कृत मे आत्मन , मसंदिसन इत्य 

मे बन आत्या, महिमा इत्यादि दाब्द हिर्म्द 
एग्न्त कोई कोइ आत्मा को पछिड़ भी लिखत 

७. प्राय: उर्दा 'गकेआबभागान्त,बकरानत और शकारान्त 
शब्द-गुलाब,जुलाब, दिलाव, कवाव, खिज़ाब, जवाब, पेशाब 
नहीव, मज़दव, मतलब, ताश, गोश, गश, जोश, इत्यादि 

अपवबाद-घराव., किताव, राव, मिहराव, तलूव, किसमखाव, तकींब, 
दाव, दब, इत्यादि खीलिह है । + 

६. आंध, त्व, प्रन, पा, आपा, पना और य प्रत्ययान्त शब्द 
अदडाव, मनुप्यत्थ, ऊड़कपन, बुढापा, गडपना, राज्य । 


७, पहाड़ों, अहो, दिनों, महीनों.नंगो ओर धातुओं के नाम- 
विन्ध्य, चन्द्रमा,सोमवार, वैलाख, नीलम, सोना, इत्यादि 
अपवाद च्यात॥आा मे जादा आर पातल सा 
८. इ, ईऋ, ऋ,ल,और लू को छोड़ शेष अज्रों के नाम 
&, ख्ीलिड् नियमों के अपवादवबाले शब्द ! 
स्रालड् हात ह--- 
थोड़े से प्राणिवाचक शब्द्‌-- 
लीख, उडिस, चील, भेड़, बट्टेर, कोयछ, मेना, दिएसा 
दीमक, श्यामा, चिड़िया, जुई, तूती, जूँ, जाक, इत्यादि ! 
सोट- सन्‍तान शब्द दोनों लिड्े केलिये है, परन्त प्राय: खीलि़ 
हा लिखाजाता है ! 
२. मिर्च, मृंग, अरहर, गाजर, दाख, सशण्लो, पखिया, 
इत्यादि 
; संस्कृत के ख्ीलिज शब्द -- 
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न खीलिद शब्दों ही सुदछ ऋण शेख : 


( दे७ ) 

दया, कृपा, आशा, माला, माया, चन्द्रिका, इत्यादि | 
अ्पवाद-'ताग और देवता * प्रयोग में पूद्िह् हैं ! 

४. अरबी के आकारान्त और ' त फ़ अई छ् ! के वजन 


वाले शबद--- हे 
जमा, हवा, दगा. सज्ञा, दवा, हुआ, हया, खता, बला, 


रज्ा, कज़ा, अदा, गिज्ञ', वफ़ा, तमन्‍ना, कीमिया, दुनिया, 
तस्वीर, तद्दघी र, तकींब, तफसील, तकलीर , तहीर, इत्यादि । 
अपवचाद-तावीज पुल्लिह है ! 
>. इकारानत, तकारान्त तथा आस और इशभागान्त शब्द्‌- 
रोटी, चिट्री, रात, छुत, गत, पत, ताँत, नोबत, दौलत 
प्यास, आस, मिठास, उंचाल, कोशिश, बख्शिश, इत्यादि' 
अपवाद-पण्नी, घी, दही, जी, मोती, भात,शॉत,गात,गोौत,मृत,सूत, 
त, वक्त, दरख्त, सबत, कात,खत, खिलअत, गदत, गोव्त, दस्तखत, 
वनन्‍्दोबन्त, निकास, सख्त, भूत, प्रेत, इत्यादि पुद्धिकः हैं । 
६. आई,ता,वट हट,न और कद्न्‍्तीय शल्य प्रत्ययान्त शब्द - 
लड़ाई, मित्रता, बनावट, चिकनाहट, कतरन, चालचलन, 
अलन, उलभन, चमक, पकड़, पूल, मारपीट, चालदाल, 
इत्यादि । 
मोट-चालचलमन' को काई कोड पूृछि़ भी लिखते है । 
अपवाद-खल, विगाड़, बोझ, बोल, इत्यादि पूछिह हैं | 
७, तिथियों, नदियों ओर नक्षत्रों के नाम-- 
परिवा, दुज, तीज, गंगा, यम्नुना,अश्विनी ,मरणी,इत्यादि:, 
अपनवाद<- प्नवेस, परध्य, हस्त, मसल प्रबापाद आर उत्तरापाह़ू नक्षन्न 


पुक्षिड है । 


जा 


८ , इ, ई. ऋ. ऋ, ल ओर लू अक्तरों के नाम | 
5, पुन्नचिह्ञ नियमी के अपवादवाहे शब्द ! % 


पलक लक. कक लगा फावतकनपक.. +ककननमनकप७क-५-+3७++3+43५७७ ५०७७० कक ५००५-५९ ाकन++-न ते वजन ओअजरनफनलन-झ+ 


ेफ 


« व्यवहार में आनेवाल खीखिह़शब्दों की एक बड़ी सची आएे 
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के 


2१३ 


अब किक 


है 


( डेघ ) 


तोट-१. योगिक शब्द का लिक्न उसके अन्तिम खणड के अनुसार 
होता है । जसे-- पाठशाला ( खीलिड् ), दयासागर ( पुष्ठिक्न ), इत्यादि 

अपवाद-( १ ) परमात्मा, महात्मा, इत्यादि पल्लिड्र हैं । 

नोट-यदि योगिक शब्द का अंतिम खंण्ड अव्ययसच क हो तो कोई कोइ 
उसका लिड्ड प्रथमखण्ड के अनुसार रखते हैं *। जसे-आज्ञानुसार (स्रीलि 
शिक्षानिप्तिच ( ख्ोलिड़ ), प्रश्नानुस्तार ( पुल्लिड्र ), इत्यादि 

२. अंगरेज़ी के बहुत से शब्द हिन्दी में आये है, जिन में बोतल, देम्क 
इंजन, लालटेन, पन्सिल, रिपो८, रेल, लेम्प, कांग्रेस, कानफरेन्स आर 
लिस्ट इत्यादि ख्रीलिड्ग दें । 

३3. जो शब्द दोनों लिड्नों में बोला जा सके उसे ख्रीलिड् ओर जिस के 
लिड् में सन्देह हो उसे पुल्लिड्र बोलना उचित है ।-( सितारे हिन्द )। 

हक अप्राणिवाचक शब्दों के लिड्ठां कीलय कोई नियम टठहरान! 
बहुत ही कठिन हैं । ऊपर जितने नियम दियेगये हे वे केवर पथप्रदशन 
कालिये हैं । यादे लिड्जज्ञान भलीभौति प्राप्त करना चाहों तो अच्छे 


हल 


अच्छे छखकों की पस्तक पढाकरों | पढने के समय वाक्यों के शब्दों के! 


बज, 


जाचाकरा कक कप्त लिछू मे कान शब्द आया हु | 
पुछिक् से स्त्रीलिड़ बनाने के नियम | + 

१. अकारान्त या आकारान्त पुल्निक्न शब्दों में ई लगाने से- 
देव-देवी, नर-नारी, घोड़ा-घोड़ी, साधु-साध्वी, श्रच्छा- 
अच्छी, तेरा-तेरी । 

२. व! प्रत्ययान्त पुठ्लिज्ञ शब्दों में इया लगाने से-कुतच! 
( कुत्ता )-कुतिया, बुढ़वा ( बुड्ढा, बृढ़ा )-बुढ़िया, घोड़बा 
( घोड़ा )-घोड़िया, बछुवा ( बच्छा )-बछिया । 
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* कुछ योगिक शब्दों के ल्ड्रों फेलिये * समासप्रयोग ” देखो 
+ये नियम प्रायः उन्हीं प्राशिवाचक शब्दों में लगते है जिन के जोड़े होते 





( दे& ) 


३ प्राय: व्यापारवाची पुल्निज्ञ शब्दों में इन लगाते से- 
ग्वालाॉ-ग्वालिन, तेली-ते लिन, चमार-चमारित, लुह्ार-लुहा- 
रिन, अद्दीर-अही रिन, इत्यादि | 

अन्य श॒ुब्द-मँट-ऊटिन, बाघ-बाधिन, हंस-हं सिन, इत्यादि । 

नोट- १) कैजड़न, दलहन, कसेरन, इत्यादि प्रयोग उर्दू के विद्वान 
करत है 
) अहीरित और चमारिन केलिये अहीरी ओर चमारी झाब्द 


॥ 
हि का च्ि 
भी म्ुत्द 


के ः ॒ 


| 
॥| 


। ३ ) बालचाल म लुहारिन और चमारिन के बदले गोा।हिइन और 
चमइन की प्रधानता हे 

४. कुछ शब्दों मे' नी लगाने से- 

ऊँद-अँटनी, लिह-सलिहनी, छ्ोर-चोरनी, विजयी-बिज- 
यिनी, हाथी-हथिनी, इत्यादि । 

५, कई उपनामवादी शब्दों में आइन लगाने से- 

सौवे-चोबाइन, पंडा-पंडाइन, ठाकुर-ठकुराइन, इत्यादि । 

६. कई उपनामवायी तथा थोड़े से श्रन्य पुल्लिज्ञ शब्दों 
में आनो लगाने से- 

ठाकुर-ठकुरानी, खन्नी-खत्रानी, परिडत-परिडतानी,देवर- 
देवरानी, मासू-ममानी , चाचा-चचानी, जेठ-जेठानी,इत्यादि | 

नोट-वं.ल्वाल में मसानी और चचानी के बदले सारी और चाची 
की प्रधानता है । 

७. संस्क्रत के कई पुल्निज्ञ शब्दों मं आ लगाने से- 

बाल-बाला, पाठक-पाठिका, बालक-बालिका, नायक- 
नायिका, प्रिय-प्रिया, प्रियवम-प्रियतमा, पूज्य-पूए्या,ईृवत्थांदि। 

लोट-नायिका के समान नायकी का प्रयोग भी भारतेन्द ने कियाहे! 

८. अनियमित-- 

पिता-माता, बाप-मा, राज्ञा-रानी, बेल या खाँड-गाय, 


( ४० ) 


भाई-भसाभी या सौजाई,#सखुर-सास, पुरुष-ख्री, वेदा-पतोह 
या बह, दामाद-बेटी, मियाँ-बीवी, खाहेब-मेम या बीबी 

नोट-( १ ) * रानी ” गना शब्द का खीलिह्लप जानपड़ता है; यह 
भो सेभव है कि यह राजी शब्द का अपश्रंश हो ) 

। २ ) यदि खाहेब शब्द आदरर्थ किसी अन्यचब्द के अंत में सिलाया- 
ज्ञाय तो उसका ख्रीलिड्र रूप साहिबा! होगा | मैस-गरजास देव बनाग्स 
गये । रानीखाहिब। महल मं हे | 

! ३६ ) साँडिनी-ऊँटनी । 

&, थोड़े से अपराणिवाचक आकारान्त पुट्िलिड् शब्दों में 
' इया ? रूगाने से- 

ब्वा-डिबिया: पीढ़ा-पिढ़िया, छोटा-लुटिया, इन्यादि . 
स्रीलिड से पुछिड़ बनाने के नियम | 

५, कतिपय प्राणिवाचक ख्रीलिड् शब्दों में ओई, आ और 
अब लगाने से- 

वहन-बहनोई, ननद-ननदोई, रॉड-रंडा, भेंस-सेंख:, 
बिन्ली-बिछाब । 

२. कलिपय अप्राणिवाचक ख्लीलिड् शब्दों में आ, अर और 
ओंठा छूगाने से-- 

पोधी-पोथा, गाड़ी-गाड़ा,लकड़ी-लडका,अधकन्नी,अधन्ता, 
गठड़ी-गटुड़, छकड़ी-छक्कड़, टिकड़ी-टिकड़, खिल-सिलौदः. 
इत्यादि | 

व्यवहार में आनेवाल म्वीलिड़' दाबद ' 
अकारान्त शब्द- 
अहेर, अकड़, अचकन, अदक, अदरक, अधथवाड़, अत्रेर, अलडबलइ, अक़्ल, 
अक्रयून ( अफ्रो् ), अफवाह, अमावप,. अम्ल, अनवन, अ्पीक्ष, आशदशर ; 
# आवजाया' शब्द का अपश्रंश भोजाई ओर 'प्रात॒भायों का भाभी है. 


( ४६ ) 


अधनश, आमद, आब, आवाज़, आस्तीन, आह, आपद, ओऑट, आड़, आन 
आय, ओअंख. आवब, आवभाव, ग्रशीस, आंधिख | इल्म । इंद, ईंख। उशार 
टटठबेंठ, डडान, डइतारन, बरेब, उलझन, उमीद, उम्र । झऊख | एड़, एवज़ । एट | 
गेट, ओमकल, औओप | ओलाद । कृदर, कन्दील, कमर, कमान, कल, क़लक. 
कल्प, कचक, कचकच, कचपच, कचमच, कतरन, कसर, कमीज, कसम, 
कानफरेंस, कांग्रेस, काख, काटकूट, किमखाब, किताब, किश्मिश, क्रिवाड़, 
किरण. किरीच. कुल, कूझ, कोयल, कोशिश, कोम, क्षेम | खरीद, खरभर 
ख़बर, खप्त, खलार, खटद, खटक, खाज, खातिर, खाज, खाल, खाद, खान 
मलिक, खीर, खीन. खींच. खुशामद, ख़ेर, खंच, खोरिश | गच, राज़ल, 
गपशप, ग़रज़, गज, गद्द, गमक, गलबाह, गवनमेंट, गहदर, गाज, गँठ. 
गागर, गाजर, गुज़र, गोद, गोलमिर्च, गंध घाल, घास, घिन, घुमणद. 
चूस, चश्ब, चश्म. चलन. चश्मक, चखचुर, चपरास, चपेट, चमक, चकाचक. 
चअकाघोंथ. चटक. चवटशाल, चटाक, चद्रान, चसके, चहकार, चहलपरल. 
चाह, चाय, चास, चाद, चाल, चालचलन चादर, चाप, चालदाल, चिट 
चिल्र, चिलवन, चील चीज, चुहल, चुरुट, चुक, चेन, चोट, चोंच, चॉक. 
चॉक, चग। छुटाक, छुठ, छुड़, छुलक, छुखाग, छाछ, छाट, छाद, छाोटन 
छान, छाप, छार, छींद. छींक, छूट, छत, छेम, छेंक | जगह, ज़मीन, ज़वान 
जड़ावर, जय, जश्न, जान, जागीर, जायदाद, जाजिम, जाघ, जाच, जीम 
जब, जोख । कोर, ऋटास, कलक, म्ोौक, आऔक, फकाड़न, फालर, काड़. 
कमिफक, मिड़क, मिलम, भील, रूपक, कूल, क्ोंक | टक, टकसाल, दक्कूर, 
टंकोर, टबक, टमक, टर, दसक, टहक, टेक, टांग, टोड़, टाप, टाल, टीस 
टट, टम्म, टेक, टेम, ठ?, देव, टोंक, टोकटाक, टोल । ठठक, ठसक, ठिठक 
डिटुग, ठनुक. ठेक, ठोंक, ठोकर, ठोर, ठोर, ठंढ, ठंदक, । डकार, डग, डगर, 


ढाक, ढडाढ़, डार. डाल, डाह, डाट, डोंग, डीठ, डोर । दलखक, दार, दाल, 
गत, देँक, दूक । तड़क, तड़प, तड़फ, तमक, तरंग, तरफ, तलवार. 
तसे, तखछुट, तहसील. तरह, तकशर, तकलीकफ़ तदबीर, तफ़सील, तर्ज. 
तरकीब, तलब, तलाक, तस्वीर, तहबील, तलाश, तकसीर, तनख़्वाह, तहरीर. 
ताक, तात, तान, तातील, तारीख, तारीफ़, ताल्ीम, तुपक, तोंद, तोल ; 
दखल, दलील, दपट, दरकार, दरगाह, दल्क, दत्तावेज़, दाल, दाह, दामन, 
दाख, दाब, दाद, दिक, दीपक, दीठ, दुम, दूर, दकान, देह, देखरेख, देगी. 
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दर, दोज़ख़, दोइर, दोड़, दोड़्धुप | धयक, धम्रक, धरहर, धरोहर, थोयधौय, 


बाह, थाक, पँ।चल्ल, घुन, घर, घूप, घूम, थोल | नकेल, नस, नक७, नज़र, 
नजीर, नहा, नच्ज़, नल, नवेद, नस्ल, नसर, नाव, नास, नालिश, निकल, 
निछावर, निगाह, निमाज, नींद, ने5, नेवार, नेयाज, नोकचोक, नोकक्ोंक ! 
पऋ्रड़, पलदन , परेड, परवरिश, परवाह, पलक, पहुँच, पर्स, पहचान, पत्तल्, 
परख, पह, पहल, पवाल, पचक, पछाड़, पजेब, पटकन, पढ़न, पतवार, 
पागुर, पायल, पाँत, पाग, पिस्तोल, पीनक, पी, पीठ, पीत्र, पीर, पुलिस, 
पुरमिश, पुश्तक, पुकार, पूछ, पूछ, पेठ, पेठ, पेंठ,पोय, पो । फटकन, फड़, फब, 
फबन, फर्च, फोक, फौट, फिकिर, फीस, फुनंग, फूँक, फूट, फूटन, फूहार, 
फेंक, फेंट, फोंक, फ़ोज । बक, ब7, बहर, बहल, बहीर, बन्दुक, बकरूक, 
बकब॒क, बटन, बवासीर, बहस, बस्शशिश, बतास, बफे, बगल, बैक, बह, 
बाग, बाल, बाड़. बाद, बान, बार, बारूद, बालछुड़, बाप, बाग़होर, बिकाव, 
विध, विलब॒न्द. बिलावल, बिहनोर, बीट, बीन, बुद्वारन, बुनियाद, चूँद, बृरू, 
बेन, बेठक, बेस, बोतल, बोछार, बस्येज। भगेल, भड़क, भस्म, भर, भनक, 
भरमार, भावर, भौग, भाफ, भीख, भोड़, भूख, भूल, भेंट, भ्रंस। मचक, मठक, 
मढ़न, मरिच, मरोड़, मलार, मसक, महक, मदद, मसजिद, मसनद, महताब, 
मलमल, मंजिल, मजलिस, माँग, माँद, मालिश, मार, मिठास, मि्चे, मिस्ल, 


पीच, मीयाद, मीज़ान, मीनार, मुहिम, मुराद, मुश्किल, मुहनाल, मुश्क, मुहर, 
मूंग, मूँछ, मेज, मेंड, मेहराब, मेज है मेंस, मेक॒दार, मेकशज १ मोच ४ मोज ५ 
मंजिल । याद | रगड़, रपट, रसीद, रहकल, रहट, रहन, रहाइस, रसद, 
ग्कम, रग, रविश, राख, राब, राल, गान, रास, राह, राय, रिस, रिपोर्ट, 
गैर. रीढ़, रीस, रुच, रूह, रूवकार, रेट, रेड, रेख, रेख, ग्लपेल, रेह, शोक. 
गेऋकड़, रोकत, रोर, रंग । लक्कीर, लचक, लट, लटक, लड़, लताड़ , लप, 
लपक, लपट, खपेट, लपेटकपेट, ललक, लहक, लहकावर, लहर, लहरबहर, 
छश , लगाम, लाज , लाद, खार, लाश, लाठ, लाह, लाग, ल्िम, लीक, लीद, 
लीर, लू, लुक, लूख, लह, लेव, लोटन, लोथ, लॉग। वयस, वजह, वार, विध, 
विज्ञय । शक्ल, शमशेर, शम, शरह, शब, शराब, शक्कर, शरण । शाल, 
शाम, शाहराह, शिक्वार | सकुच, सज, सटक, सब, सदासट, सड़क, सड़न, 
समझ, समेट, सरकार, सम्हाल, सहन, समाद, सनद, सतह, सलाह, सौक, 
मकर, सींग, सो, साख, साथ, सान,सौस, साजिश , तिनक,सिश्फोड़ोवल, 


( ४३ ) 


मिफ़्ारिश, सींक, सीख , सीम, सगनन्‍ध, सटकन, सड़प, सुथ, सुरंग, सुबह 
सलह, सज, सम, सेंड सलन, सेंच, सेन, सोंह, सोच, सोंठ, सोंफ, सोगन्ध 
सोंड 7रावल, हलचल, हद, हक. हाट, हि, हीक, हींग, टेकल, होड़ 
दाल, होस 


आकाराल शब्द--< 

अदा, ऑअँगिया, अँटिया, श्रढ़ाया, अर्घा | आत्मा ।इस्तिफा। उखड़ा। 
कज्ा, कगारा, कटिया, कठोलिया, किरिया, कीला, कीमिया, कुथिया 
कुल्हिया । खा, खदिया, खड़िया, खड़खड़िया,खंटा । गठिया, गुड़िया, गुफा 
गुज्िया, गुटका, गोखा | घँघरा, घटा, । जमा, जेंथिया | मुल्ला । टिकिया 
ठिलिया, ठीका । डिबिया । तकिया, तमन्ना, तुतिया, तोलीयां, थल्िया 
दफा, दवा, देगा, दुनिया, दोआ । धाँका। नरिया। पगिया,पथिया, पुड़िया 
पिड़िया, | फलियाँ, फरिया। बाहवा, बला, विरिया, बेंदिया | मनसा, मलिया, 
मचिया, मड़या, मिर्चा । वफा । लका। सजा, सदिया, साँचा, सुविधा : 
शलुका, शमा । हवासा ' 


अन्य स््ररृन्‍्त शब्द -- 
अपमृत्यु, आयु, कुह वायु, वेणु, रणु, आबरू, आरज़ू, झाड़, खडाऊँ, 
खूँ, गुफ्तय, तराजू, बाल, वृ , हरें, के, सेवें, ज, सरसों, गो, दाओ, टेओ, 
अबगो, पतियारी, भी, गा, कादी, परचो, इत्यादि । 


अभ्यास । 

१, लिड्ठ कितने हैं ) २. सस्कृत शब्दों के लिक् केसे जानेजाते हं ? ३. 
जोड़ेवाले शब्दों को छोड़ शेष में पुछिड्र शब्दों के पहचानने के कोन कोन 
नियम हैं ” ४. पाच प्राशिवाचक शब्दों को कहो, जो सदा स्त्रीलिड् ही बोलेजाते 
हँ। ५. योगिक शब्दों के लिड्रः केसे जानेजाते हैं ? ६. प्राशिवाचकऋ पल्लिड् 
शब्दों से खौलिज्ञ बनाने के कोन कोन नियम हैं ? ७. ज्लोलिड़ से पुल्लिड्ध 
बनाने के कोन कौन नियम हैं ? उदाहरण दो। ८, पांच ऐसे शब्द कहो, जो 
दोनों लिड्ठों में बोलेजाते हों । ६. नीचे लिखे शब्दों के लिड़ बताओ- 

उड़िस, भींगुर, दीमक, बुलबुल, तारा, दाख, हवा, निकास, तिल, तान, 
"समान, जाड़ा, घास, पीतव नीलम, छुत, कौंख, मिठास, किताब, 
चिराग, गनन्‍्ध | 
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चचन ( फ्ैंपात08678 ). 


वचन दो हें-एकवचन ओर बहुवचन | 

शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ का बोध होता है उसे 
एकवचन कहते हैं| जेसे-लडका आता है । दासी काम 
करती है ! 

शब्द के ज्ञिस रुप से एक से अधिक पदाथों का बोच 
होता है उसे बहुवचन कहते हैं । जेसे-लड़के आते है, 
दासियाँ काम करती है । 

अपने लिये ओर आदर में भी वहुचबचन का प्रयोग होता 
है| जसे-पणिडितजों आये | हम गये । 

बहुतसे शब्द ऐसे हैं जिनके रूप एकवचन और बहु- 
वचन में एकसे रहते है, इसलिये उन शब्दों के आगेलोग,गण, 
खब, जाति, वर्ग और जन इत्यादि शब्द लगाकर बहुदचन 
बनालेते हैं | जेसे-त्रह्मणलोग, बालऋगण, गुरुजन, बन्धु- 
बगे, इत्यादि | 

नोट- खीलेग * लिखना उचित नहीं, क्योंकि 'छाोग' जबव्द पुद्निड् 
हे और इसका ख्ीलिद्न 'लुगाई? है 

वाक्य में किसी संज्ञा का वचन, विशेषण और क्रिया से भी 


जानाजाता है | जैसे-अच्छा बालक आया । अच्छे बालऋ 
आये | बालक आया | बालक आये | 

जातिवाचक संज्ञा के बहुबचन में भी एक्क्‍्चन का 
प्रयोग होता है जैसे-घोड़ा बली पशु है | यहाँ घोड़ा शब्द 
से सब घोड़ो का बोच होता है | ' घोड़े बली पशु हैं ! ऐसे 
वाक्य भी प्रयोग में हैं । 

यदि कोई शब्द ही बहुवचनबोधक दो तो उसका बहुवचन 
नहीं बनाना चाहिये | जेसे-मेरे भोजन की सामग्ी खरीदों। 
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जाने की तैयारी करो । ऐसी जगदह सामभियोँ ओर 
लिखना उचित नहीं, परन्तु सिन्‍नता के अर्थ में बहुब 
लिख सकते हैं | जैसे-दोनों सेनाओं में लड़ने की तेयारियाँ 
होने लगीं ! 
नोट-' वहुवचन के चिन्ह आगे  रूपरचना मे दियेगये हे । 
कारक ((०७७०७)« 


क्रिया की उत्पत्ति में छः प्रकार के सदायक है-- 

१. जो काम करे डसे कर्ता कहते हैं। जैले-राम पुस्तक 
पढ़ता है। राम ने पुस्तक पढ़ो । राम से पुस्तक पढ़ीगई । 
गनी से बेठा नहीं जाता । 

कर्त्ता के तीन चिन्ह हें-शुम्य, ने, से | * 

नोट-थन्य चिन्ह से तात्प4 चिन्दरदहित का है । 

कर्त्ता दो प्रकार के होते है-प्रधान और अप्रधान । चाका 
में यदि क्रिया के लिक्न बचन क॒त्ता के अन्लुसखार हो तो वह 
कर्ता प्रधान (उक्त) कहलाता हैं| जैसे-राम पुस्तक पढ़ता है ! 
सीता ग्रन्थ पढ़ती है। यदि क्रिया के ल्िक्ु वचन कर्ता के 
अनुसार न हो तो डसखका कर्ता अप्रधान ( श्रज्ुक्त ) कदलाता 
है जैसे-राम ने पुस्तक पढ़ी | राम से पुस्तक पढ़ीगई । रानी 
से बैठा नहीं जाता । 

जिसकी प्रेरणा से क्रिया का व्यापार हो उसे प्रेश्ककर्ता ओर जो व्यापार 
करे उच्ते प्रेयकर्ता कहते हैं । जेसे-शिक्तक विद्यार्थी से पत्र खिखवाते हैं। इस 
वाक्य में “ शिक्षक * प्रेरक ओर विद्यार्थी प्रेये हैं। (प्रेरक को प्रधान ओर 
प्रे्थ को अप्रधान में गिनते हैं । ) 

“ ने ओर से ' अप्रधान कर्ता के चिन्ह हैं। & 

२. जिस पर काम का फल हो उसे कर्म कहते हैं । जैसे-- 
श्याम ने पुस्तक पढ़ी | राम ने सीता को पुकारा | किसे कहूँ ! 
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# बह श्य कि कारक में रहता है ? बाक्यप्रकरण में देखो । 
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कम के चिन्ह ये हैं--शूल्य, को | 
कर्म भी प्रधानईऔर अप्रधान होते हैं। ' श्याम ने पुस्तक 
पढ़ी । श्याम से पुस्तक पढ़ीगई । इन वाक्यों में कम उक्त है 
क्यों कि पुस्तक के अनुसार क्रियाएँ हैं । ! ' राम दुएो को मारता 
है। सीता आम खाती है | इन वाक्यों में कम अनुक्त है, क्यों 
कि क्रियाएं कर्ता के अनुखार है। 
कई सकमक क्रियाएं दो कम लेती हैं । जसे-उसने शाप को ग्रन्थ दिखाया; 
मेने छझुसको पक रीति बताई | ऐसी क्रिया का एक कम वस्तुबोधक और 
दूसरा प्राशिबोधक होता है | वस्तुबोधक को मुख्य कर्म ओर प्राशियोधक को 
गोणकर्म + कहते हैं । 
यदि किसी अ्रक्मंक क्रिया के साथ डसी के धातु से बना 
हुआ या उससे मिलताजुलता कोई कम आवबे तो वह सजातीय 
कर्म कहलाता है। जैसे-राम प्रतिदिन एक लक्बी दौड़ दौडता 
है । मेरी सेना अच्छी लड़ाई लड़ती है। 
३. जिसके द्वारा काम हो उले करण कहते है । जैसे- 
बालक कलम से लिखता हे। 
करण का चिन्ह ' से ! है | 
नोट-देत, द्वारा, कारण, पृवक, करके इत्यादि शब 
ऋरण कारक का अर्थ निकझ्ता है । जैसे-आलस्य के देतु राम नही पढ़ 
सका ! ज्ञान द्वारा मुख मिलता है | दया के कारण वह [ 
गम ने दया करके देखा । 
अनेक स्थानों म॑ करण का चिन्ह ' से ' लुप भी रहता है | जसे-न 
आंख देखा न कानों सुना । 
जिसके लिये काम कियाजाय उसे सम्प्रदान कहते हैं | 
जैसे-भूखे को अन्न और प्यासे को पानी दो | 
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-+-गोशकम सम्पदान कारक में होता है, पर कहीं कहीं अ्रपादान में भी! 
( यह बात आगे मिलेगी ) | 


( ४७ ) 


सम्प्रदान का चिन्द्र 'को ' है। 
नोट-केलिये, के अथ, के निमित्त इत्यादि शब्दा के लगाने से भी 
सम्प्रदान का अथ निकलता है। जेसे-विद्यार्थी केलिये पुस्तक खरीदों ! 
झ्ण के निर्मित कपड़े छाये है। धन के अर्थ कर्म करो । 
«५. जिस से कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं । 
जले-पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पहाड़ से नदियाँ निकलती है । 
अपादान का चिन्ह ' से ! है | 
नोट-सकर्मक किया का गौणकर्म ( ऊपर देखो ) सम्प्रदान कारक 
हता है, परनत कहना प्रछना, दृहना, जाँचना, पकाना इत्यादि क्रियाओं 
साथ अपादान कारक में आता है। जसे-उसने राम को ग्रन्थ दिखाया । 
ने मुझ एक दैति बताई । मे तुम से ( को ) एक वात कहता हैं 
आप स / को ) क्या प्रा ? रसोइया चावहु से भात पक्ाता है| 
दर घनी से धन जांचता है| हम गाय से दव दहते हैं। आंतम तीनों 
वाया के बदल नीच लिख वाक्य भी प्रयोग में ह-रसोइया चावल ( को ) 
पकाता है | दरिद्र थनी को जाँचता है | हम गाय को दहते है । 
६. श्राधार को अधिऋरण कहते है । जैसे-छोटे में 
हैं । वह घर में हैं। वह चटाई पर बेठा है| 
अधिकरण के चिन्ह “ में? और ' पर ! है । 
नोट-को से भी अधिकरण का अर्थ छते हैं। जैस- गम हाट (को ) 
यः ! तुम कलकन ( का ) गय । 
आधार तीन प्रकार के हं-श्रोपश्लेषिक, वेषयिक ओर अभिव्यापक् । (२१) 
शआपश्लेषिक उस आचार को कहते है जिसके किसी अवणव से संयोग हो। 
जेसे-वुक्ष पर पक्षी है। दरी पर बेठता है; वह घर में हे। (२) बेषयिक वह 
आधार है जिस से विषय का जोथ हो । जेसे-इंश्वर में मन लगा है! 
भोजन में चित्त लगा है। इन बाक्यों' में मन का विषय इंश्वर ओर चिच का 
विषय भोजन है । ( ३) अभिव्यापक वह आधार है जिस में आधेय »८ सम्पूर्ण 
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» आधेय ८ घरने योग्य पदार्थ, आधार का प्रक । 


हर ए 


३ 


( ४८ ) 


रूप से व्याप्त हो । मेसे परमेश्वर सब में हैं । तिल में तेल है । 
न्ध आओ पम्प 
सम्बन्ध आर मम्बाधन | 


जो लगाव, स्वत्व या अपनांपन का बोध करावे, उसे 
खम्बन्ध कहते हैं ओर जिसके साथ लगाव हो वह सम्बन्धी 
कददलाता है | जेसे-राम का बेटा: पीतल का लोटा, घड़े का 
जल, पाणिनि का व्याकरण | 

सम्बन्ध कां चिन्ह ' का ! है । 

किसी को पुकार या खिताकर अपनी ओर सावधान 
करने को सम्बोधन कहते हैं। जैसे-हे राम ! दया करो |! 
अरे लड़के, कहाँ जाते हो ? न 

सम्बोधन के चिन्ह हे, अरे इत्यादि हैं। खिन्हरहित 
प्रयोग भी करते है | जैसे-मोहन ! आज़ इधर कहाँ ? सम्बो- 
धन के चिन्ह दो प्रकार के हे-आदरसूचक (हे राम ) , 
अनाद्रसूचक ( अरे लड़के ) | 

नोट-सम्बन्ध और सम्बोधन का क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं है, 
र्सा ये इन्हें संस्कृत के वयाकरणों ने कारक नहीं साना है। भाषाभास्कर, 
माषाप्रभाकर आदि पुस्तकों में ये कारक सानेगये है । 


अन्यास | 


१, काश्क कितने हैं ? २. 'सम्बन्ध ओर सम्गेधन' कारक हैं या नहीं ? 
काश्ण बताओ | ३. आधार कितने प्रकार के ह? उदाहरण दो | ४. 'से! किस 
कारक का चिन्ह है ? उदाहरण दो । ५, कर्म श्रोर सम्प्रदान में क्‍या भेद है ? 
६. कर्ता कितने प्रकार के होते हैं : उदाहरण दो । ७. प्रेश्क ओर प्रेय॑ में कया 
भेद है ? ८. सजातोय कम के दो उदाहरण दो । ६. दो बदाहरण दो, जिन में 
कारकों के चिन्ह लुप्त हों । १०, 'लोलोग आई हैं ।” क्या यह वाक्य शुद्ध हे ? 
कारण बताओ । ११. गौण कमे किस कारक में रहता है ४ 


( है ) 


सज्ञा के रूप ( [080]09&09 07 फैठपघरकशछठ ): 

रूपों में हेस्फेर होने के कारण संश्ञाएँ दो प्रकार की है--- 
विक्नत ओर अविकृत । 

ज्ञिस खरान्त संज्ञा का' अन्तिम खर कारकादि के काश्ण 
बद्लजाता है, वह विकृत कहलाती है। जेले-लड़का पढ़ता 
है। छड़के ने पढ़ा। ( ऐसी संत्राएँ प्रायः हिन्दी और फारसी भाषाओं 
की होती है ।। 

जिस खरान्त संज्ञा का अन्तिम स्वर कारकादि के कारण 
नहीं बदरता वह अविकृत कहलाती है । जैले-चन्द्रमा से 
शीतल प्रकाश पाते हैं | चन्द्रमा में भी कल्नड्ू है । ऐसी सेज्ञाँ 
प्राय सम्कत आर आरबी भापाआा का होता हू ।) 


अविकन आकारानत शुठद॒--- 


१, संस्कृत के ऋकारानत शब्दों से बने शब्द- पिता, माता, 
श्राता, ज्ञामाता, दाता, इत्यादि । ह 

२. संस्क्रत के अन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से बने शब्द- राजा, 
ब्रह्मा, आत्मा, इत्यादि । 

३. संस्कृत के सकाराब्त शब्दों से बने शब्द-चन्द्रमा, वेधा 
इत्यादि । 

४. संस्क्रत की आकारान्त ख्रीलिह् संक्षाएँ-सभा, माला, 
पाठशाला, दया. लता, आशा, निशा, इत्यादि | 

०. सम्बन्धवायक आकारान्त शब्द-बाबा, नाना, काका 
साया. दादा, इत्यादि 

६. श्ररबी और फारखसी के कहे शब्द-खदा, बला, हथ? 
सजा, कज्जञा, दवा, इत्यादि 

9. कुछ स्ानवाचक शब्द-गया, एशिवा, छाफिऋा. 
अम्नेरिका, इत्यादि ! 


५० ) 


नोट-( १ ) राज्ञा, महाराजा, पाठशाला, देचता,तारा+इन्वा! 
शब्द कही कही विक्नतरूपां म भी मिलते हे । इनमे तारा शब्द के विक्र 
रूप विशेष प्रचलित है | जसे-देश देश के राजे आये। महाराज्ञों को 
कौन चलावे ! मे सब पाठ्शालों को दखचुका | देवतो के ध्यान में भी 
जो नहीं अ.ता कथा | तारे निकल आये | 

( २) दादा, दलहा, जरा, अदना, आला इत्यादि शब्द वर्काल्पक है । 

/ 3 3 बहुत से स्थानवाचक झशब्द विक्ृत ६-- 

पटना, आरा, दरभंगा, छप्गा, कलकत्ता, इत्यादि | 

कोई कोई लेखक स्थानवाचक बिकृत शब्द को भी अविक्ृृत के समान 
व्यवहार कर ते हं जिस से उस की कोम्रलता नष्ट होजातो है, परन्तु यह उचित 
नहीं । अतएव * छुपरा से आया | दरभंग! से गया । कलकत्ता में रहता हे !' 
इत्यादि वाक्य अशक् हं। ) 
दक- अन्य स्व॒रान्त शब्दों के विकृत और अविकृत प्रयोग 
आगे देखों । 
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रूप बनान का रातया । 


हे. हम 


मज्ञाओं के रूप-ने, को आदि चिन्हीं के पहले-- 


( के ) एऋकवचन संज्षाओं मं कुछ विकार नहीं होता । 
अपवाद-आकारान्त विक्षत संज्ञा का अन्त्य खर ' प ! से 
वबदलूजाता है। # 
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+तारा--नछ्त्र । 

# ( ३ ) कुड विकृत आकारान्त शब्दों का प्रयोग सम्बोधन के एकवचन 
में अविकृतसा होता है। जसे-छिपे हो कोन से पढें में बेटा ! रे बबुआ ! 

(२ ) कोई कोई लेखक हिन्दी में आये हुए संल्कृत के कतिपय तत्सम 
शब्दों के संबोधन एकवचन रूप संस्कृत ही के नियमानुसार रखते हैं। जेले-हे 
देवि, हे सले, भीमन्‌, इत्यादि । 


पड 


हि 
ललनककर.. 


जैछे- बालक ने, बात ने, लड़के ने,चिड़िये न, पिता न, माता ने,हरि ने, 
तथि ने, माली ने, देवा ने, भानु ने, धेनु ने,बावू ने, बहु न, दूवे ने, हरें ने, 
बरें ने, ज ने, कोदा ने, सरसों न, जो ने, गो न,इन्यादि | ( इसी प्रकार को 
इत्यादि दुसरे चिन्द्र भीं लगाओ ।") 

( ख ) बहुवचन संज्ञाओं में शो मिलाते हैं । 

( पध्रकारान्‍्त और विकृत आकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य 
खरों के बदले तथा शेष संज्ञाओं के आगे आ लाते है। आ लगाने 
के पहले दीर्घ ईकारानत ओर ऊदकारान्त संजशाओं के अन्त्य 
खरों को हसख करदेते है | दोनों इकारान्त के आंगे थ्रो, यो से 
बदलजाता है | सम्बोधन मे श्रर्धाछुखार गिरप्डता है जैसे- 

वाल्कों ने, बातों ने, छड॒कों ने, चिडियों ने, बिताओं ने, माताओं न 
हारयो ने, तिथिया न, सालियों न, दरवियोंने, भावुओं न, धलुओं ने, बाबुओं 

बहुओं ने दूवेओं+ने, हरेंओ ने, वरेंओं ने, जैओं ने, कोदोओं ने, 


कस. भा क चं 
क्न्सन 


सरसाआ न, जाआ न, गाआ न, इत्याद । ( इसी प्रकार का, स इत्याद दसर 
चन्ह भी लगाओ, परन्तु सम्बाधन में ह बालका, हे बातों, ह लडको, है 
चिंडिया, ह पताआ, है दावया इत्यादे रूप हाते है |) 

गहाहि- यदि चिन्ह छिपा हो, परन्तु उस का संस्कार रहे तो भी 
पएकवचन ओर बहुबवचन में ऊपर ही के नियम लगते हैं। जैले- 
न आँखों देखा न कानों खुना । बच्चा घुटनों चलता है। बालको, 
सत्य बोलो | 


( २ । संज्ञाओं के रूप-कर्ता ओर कम में, शन्यचिन्ह के पहले- 


हि 
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* कोई कोई एकाशन्त ओर ओकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वरों के बदले 
भी झो लाते हैं। जेसे-दुबों ने, हरों ने, कोदों ने, सरसों ने, इत्यादि । ( ऐसे 
रूपों से कमी कभी अकारान्त संज्ञाओं के रूपों का बोध होता है, इसलिये 
इन्हें ध्यागना ही उचित है ।) 


( ७४ ) 


( क , एकवचन में कोई विकार नहीं होता । जैसें-बालक 
आता है | बात अच्छी है | में यह बात खुनता हूँ | इत्यादि । 

( ख ) बहुवचन मे-१. पुल्निज्ञ संज्ञाओं में कोई विकार 
नहीं होता, परन्तु विक्षत आकारान्त का अन्त्य खर ए से बदल 
जाता है। जेसे-दा वालक आये हें। दा लड़के आये हैं! में दो घाड़े वेचगा | 

२, ख्लीलिक् संशाओं मे एँ (अकारान्त ओर बिकत ओका- 
गन्त खंज्ञाओं के अन्त्य स्वरों के बदले तथा शेष संज्ञाझं के 
आगे ) लाते हें | जेस-वाते अच्छी हैँ । में अच्छी वात सुनता हैं । तीने 
धनु अच्छी हैं । दोनों बहुएँ चछीगई । सब गोएँ चर रही हैं | में नाना 
प्रकार की लता! दखता हैं। इत्यादि । 

जह" ऊपर के नियमानुसार बिक्तत श्राकारान्त तथा दोनों 
इ#कारान्त खीलिह शब्दों के चिडिये, देविएँ, तिथिएँ इत्यादि 
बने हुए रूप प्रयोग में कदाचित्‌»< ही आते हैं। उन के बदले 
चिड़ियाँ, तिथियाँ, देवियाँ, इत्यादि रूप प्रयोग में हैं ! 

नोट-अब यह भलीमौति समझ म आगया होगा कि एकबचन संज्ञाओः 
का बहुवचन बनाने में ए, ए, आ, यो, ओ, यो आर या चिन्ह लगाये- 
जाते हैं । 

रूपावली । + 


( १ ) पुछिड़ शब्द । 


अकारान्त पुछिड़ बालक शब्द | 


एकवचन । बहुवचन ; 
क्त्तां बालक, बालक ने बालक, बालको ने 


» विशेषकर मुशदाबाद की ओर के कतिपय लेखक ऐसे रूप लिखते हैं ' 
+ ऊपर लिखी गीतिया समझ लेने पर हपावशी की आवश्यकता नही, 
पस्न्तु पूरो रूपावल्ी दिखादने की इच्छा से शिखते हैं । 


हे 


( ४३ ) 


एकवचन 
क्र्प् बालक, बालक को 
ऋषण्गा बालक से 
सम्प्रदान बालक केलिये *- को 
अणादान बालक से 
सम्बन्ध बालक का,-की,- के 
अधिकरण बालक में ,- पर 
सम्बोधन ( है ) बालक 


किक, 


नॉट-सभी अकारान्त पुल्चिह् शब्दों 


। 


आप 


विक्ृत आकारान्त पुल्लिड्र 


क््तां धोड़ा, घोड़े ने 
कम घोड़ा, घोड़ को 
कश्ण घोड़े से 

सम्पदान घड़े केलिये, -का 
अपादान घोड़े से 

सम्बन्ध घोड़े का - की ,- के 
अधिकरण घोड़े में - पर 
सम्बोधन (है) घोड़े 


बहुवचन । 
बालक, बालकों को । 
बालकों से । 

बालकों केलिये,- को । 
बालकों से । 
बखकों का,- की,- के । 
बालकों में,- पर । 

( है ) बालको । 


के हूप इसी प्रकार होते है | 


घोड़ा शब्द । 


घोड़े, घोड़ों ने । 
घोड़े, घोड़ों की । 
घोड़ी से । 

घोड़ों केलिये,- की । 
घोड़ों से । 

घोड़ों का,- की.- के । 
बोड़ों में,- पर ! 

( है ) घोड़ी । 


नोट-सभी बिक्ृत आकारान्त पुछिड़ शब्दों के रूप इसी प्रकार होते 
है, परन्तु “ बेटा शब्द ' का सम्बोधन एकवचन रूप अविकृृत रहता है। 


दी ४ प्न् कक कल ििआ। ० 93 $ 
जस- छिप हा कॉोनस पद से बेटा ; 


अआविकृत आकारान्त पुछ्िड्र पिता शब्द ! 


कला पिता, पिता ने 
नम पिता, पिता को 
ऋग्णु पिता से 
सम्प्रदान पिता केलिय,- को 
अपादान पिता से 


न्कँ 


पिता, पिताश्ों ने 
पिता, पिताओं की । 
पिताओों से ! 

'पताओं केलिये,- को ! 
पिताओं से। 


( ५७ ) 


एकव्चन बहुवचन । 

सम्बन्ध पिता का,- की,- के पिताओं का,- की .- के ! 
अधिकर ण पिता में,- पर पिताओं में.-पर। 
सम्बोधन ( है) पिता ( है ) पिताओ । 


नोॉट-सभी अविकृत आकारन्त पाडिड़ शब्दों क रूप इसी प्रकार हात 
ह, परन्तु राजा, महाराजा, देवता और तारा शब्दों के विक्रत रूप 
भी पिलते है | इनमे तारा शब्द के विक्रतरूप अधिक प्रचलित ह : जैस- 
देश दश के शाओे आय । महाराजो की कोन चलावे ' देवतो के “यान मे 
जा नहीं आता कभी । तारे निकल आये। 


््‌ 
री श दा 
[ ज् 


इकारान्त पुछ्िड्र मुनि शब्द । 


करता मुनि, मुनि ने मुनि, मुनियों ने । 

कम मुनि, मुनि को । मुनि, मुनियों को । 
करण मुनि से मुनियों से । 

सम्प्रदान मुनि केलिये,-को मुनियों केलिये,- को । 
अपादान मुनि से मुनियों से । 

सम्बन्ध मुनि का,- की,- के मुनियों का,-की,-के | 
अधिकरण मुनि में,- पर मुनियों में,- पर । 
सम्बोधन ( है ) मुनि ( है ) मुनियों । 


५. चेक 


लनोट-सभी इकारान्त पुछिद्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते ह 


ईकारान्त पुछ्ठिड़ माली शब्द । 


का माली, माली ने माली, मालियो ने । 
कम... माला, माली को माल, माल्रियो' को । 
कर्ण माली से मालियों से । 
सम्प्रदान माली केलिये,- को मालियों केलिये,-को ! 
अपादान माली से माखियों से । 


७॥००४७७७७॥७७/शआ॥७॥७५५५ ०७ आशिक 
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न ताश£“ नक्षत्र । 


( ५५ ) 


परकवचन वह॒बचन ; 
सम्बन्ध माली का,- की,- के माल्ियों का,- ही,- के । 
ख्धिकर्ण माली में ,- पर मालियों में,- पर । 
सम्बोधन ( है ) माली * ( है ) मालियों । 


2. 


नोट- सभी इकछारान्त पुल्निन्न शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं 


उकारान्त पुल्िद्र गुरु शब्द । 


कर्ता गुरु, गुरु ने गुरु, गुरुओं ने। 

कम गुरु, गुरु को गुरु, गुरुओं को । 
करणा गुरु से गुरुओं से ! 

सम्प्रदान गुरु केलिये,- को गुरुओं केलिये,- को । 
अपादान गुरु से गुरुओं से ; 

सम्बन्ध गुरु का,- की - के गुरुओं का.-की,- के । 
अधिकर रण गुरु में.- पर गुरुओं में,- पर । 
सम्बोधन ( है ) गुरु | है ) गुरुओ । 


[# 


सोट-सभी उकारान्त पुछ्चिष शब्दों के रूप इसी प्रकार होने हे । 


ऊकारानत पुछ्ठड़ डाकू शब्द । 

क्‌्त्ता दाकू , ढाक ने डाकू, ढाकुओं ने । 
कम डाकू, ढाकू को डाक, डाकुओं को । 
ऋरण डाकू, से इाकुओं से । 
सम्प्रदान डाकू केलिये,- को डाकुओं कंलिये,- को । 
अपादान डाकू से डाकुओं से । 
सम्बन्ध डाकू का,-की,- के डाकुओं का,- की,- के । 
अधिकरण डाक में,- पर इाकुओ में,-पर । 
सम्बोधन ( है ) इाक्‌ ( है ) डाझइऔुओ | 

नोट-सभी ऊकारान्त पुह्चिन् शब्दों के रूप इसी प्रकर होने है 


कर 


एकारान्त पुल्लिड् चाबे शब्द । 


क्त्ता चोबे, चोबे ने चोबे, चोडेछओों ने । 


एकवबचन , बहवचन | 
कम चोबे, चोबे को चोबे, चोचेश्रो' को । 
ऋरण चोबे से चोवेशों से । 
सम्प्रदान चोबे केलिये,- को चोबेश्रों केलिये,-- को । 
अपादान चोबे से चोबेश्रों से । 
सम्बन्ध चोबे का,- की,- के चोबेओों का,- की,- के । 
अधिकर्ण चोबे में - पर चोबेश्रों में- पर । 
सम्बोधन ( हे ) चोब ( है ) चोबे ग्रो 


द-( १ ) सभी एकारान्त पुछ्निह शब्दों के रूप इसी प्रकार होते 
है | (+ ) चोबो ने, चोबो को इत्यादि केलिये पीछे देखो । 


एकारान्त पुद्चिइ्ग बरें शब्द । 


कत्तां बरें, बंध ने बरें, बरेशं ने 

कर्म बंरं, बंर को बरे, बरओों को । 
करण बरेँ से बरेंओं से । 

सम्पदान बरें केलिये,- को बरेंओ केलिये,-को । 
श्रपादान बरे से ब्रेओंसे। 

मम्बन्ध बश् का,- की, बरेओं का,- की- के । 
अधिकर्ण बंर में,- पर बरेंओ में,- पर । 
मम्बोधन ; ) बंर ( है ) बरेओ । 


टू १) सभी ऐकागन्त पूछ्िड्र शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं. 


ओकारान्त पुछिड़ कोदो शब्द | 


कत्तों कोदो, कोदो ने कोदो, कोदो श्री ने । 
क्रम कोदो, कोदो को कोदो, कोदोओ को 
करण कोदो, पे कोदोओ' से । 

सम्प्रदान कोदो केलिये,- को कोदोओ केलिये,- को । 
श्रपादान कोदो से कोदोओं से । 

सम्बन्ध कोदो का,- की,- के कोदोओ का,-की ,- के , 


अधिकर श कोदी में - पर कोदोश में,- पर । 


( ४७ ) 


एकवचन बहुबचन । 
सम्बोधन ( है ) कोदो ( (है) कोदोशो । 


नोट-(१) सभी ओकागन्त पुछ्िह्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते है | 
(२) कोदों ने, कोदों को इत्यादि केलिये पीछे दखो । 


ओकारान्त पल्विड्ग जो शब्द । 


का जो, जो ने जो, जोओं ने 

क्रम जो, जो को जो, जोश्ों को । 
ऋरण जो से जोश्रों से 

सम्प्रदा जो केल्िये,- को जोओं केलिये,- को : 
अपादान जो से जोओं से । 

सम्बन्ध 'जी का,-की,-के जोओो का,-की ,- के ' 
शअ्रधिकर ण जो में,- पर जोओ' में,- पर ! 
सम्बोधन (हे )जो (हे) जोओ । 
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नोट-समी औकारान्त पुल्लिंग दब्दों क रूप इसी प्रकार हाते हे । 


( २) खीलिड़ शब्द । 
अकारान्त स्लीलिड़् बात शब्द | 


कत्तां बात, बात ने बातें, बातो ने । 

कम बात, बात को बातें, बातो को । 
करण बात से बातो से । 

सम्प्रदान बात कैलिये,- को बातो केलिये,-को । 
अपादान बात से बातो से । 

सम्बन्ध बात का,- की ,- के बातो का,- की ,-- के | 
अधिकरण बात में,-- पर बातो में,-- पर । 
सम्बोधन ( हैं ) बात ( है ) बातो । 


नोट - सभी अकारान्त खीलिड् शब्दों के रूप इसी प्रकार होते है . 


( छुदझ्े ) 
विकृत आकारान्त स्ीलिड्र चिड़िया शब्द ! 


एकबचन वहवचन । 
क्त्ता चिड़िया, चिड़िये ने चिड़िया » ,चिड़िये 
क्रम चिड़िया, चिड़िये, को चिड़ियाँ २८ ,चिट्डि 
कर्ण चिडिये से चिड़ियों से 
सम्प्रदान चिडिये केलिये. - को चिडियो केडिये,.- को ! 
अपादान चिडिये से चिडियो से | 
सम्बन्ध बिडिये का,- की , - के चिडियो का.-की,-के । 
अधिकरणा चिटडिये में,- पर चिड़ियो' में,- पर । 
सम्बोधन ( है ) चिड़िये (है ) चिड़ियो । 


के... 


नोट-प्मा विद्वत आकारल्त स्त्रीलिह शब्दा क रूप इसीप्र रार होते हैं 


आविक्षत आकारान्त स्लीलिड़ माता जब्द | 


कत्ता माता, माता ने माताएं, माताओं ने 
कर्मों प्राता माता को माताएं , माताओं को । 
करण माता से प्ररताओं से । 

सम्प्रदान माता केलिय,- को माताओं केलिये,- को । 
अपादान माता से प्राताओ से । 

सम्बन्ध प्राता का,- की ,- के माताओं का,--की,- के ; 
अधिकरण माता में,-- पर माताओं में,- पर । 
सम्बोधन ( है ) माता । है ) माताओं । 


नोट-( १ ) सभी आवक्ृत आकारान्त स्त्रीलिज शब्दों के रूप इसी 
प्रकार के होते ह ! 

(२ ) पाठशाला शब्द के रूप बिकृत आक्रारान्त के समान भी मिलत 
हैं । जसे-में सब पाठशालों को देखचुका । 


के... ॥नगजशनकननविननीनिनीनाना- 








िलकनन.. "यो निननिनानण दल नितिन ज चलन चलन हल, 


५» आगे नदी शब्द का दप्तर नोट देखो । 


कक सेडअ+ - ऑफ का जा 


( ५६ ) 


इकारान्त ख्ीलिड तिथे शब्द । 


-एकबचन बहुवचन ॥ 
कत्तां तिथि, तिथि ने, तिथियाँ » ,तिथियों ने , 
कम तिथि, तिथि को तिथियाँ ५ ,तिथियों को ' 
कश्ण तिथि से तिथियों से । 
सम्पदा तिथि केलिये,- को तिथियों केलिये,- को । 
अपादा तिथि से तिथियों से । 
सम्बन्ध तिथि का,- की ,- के तिथियों का,- की,- के । 
अविकरण तिथि में,- पर तिधियों में,- पर । 
सम्बोचन हे ) तिथि ( है ) तिथियों 


नोट-सनी इकारान्त खीलिड़ शब्दों क रूप इसी प्रकार होते ; 
है. 


इकारान्त म्त्रीलिड़ नदी शब्द-। 


करता नदी. नदी ने नदिया, नदियों ने । 
कम नदी. नदी को नदिया, नदियों को ) 
कर्ण नदी झे नदियों से । 

सम्प्दान दी केलिये,- को नदियां कैलिये,- को । 
अपादा नदी मे नदियों से । 

सम्बन्ध वी का,- की.- के नदियों का,- की,- के ! 
अधिऋर ण नदी में नदियों में । 

सम्बोधन ( है ) नदी (है ) नदियों । 


सोट-। १ ) समी ईकारान्त खरीलिड् दावदो के रूप इसी प्रकार होते ह 


( २ ) चिड़ियं, तिथेएँ, नदिएँ इत्याठि रूप भी कोई कोई लेखब 
ख़त है ,परम्त सर्वत्र प्रचलित नही ह। (पीछ “रूप बनान की रीतियाँ?टखो। 


उकारान्त ख्लीलिड़र वस्तु शब्द । 
क्‌त्ता वस्तु, वस्तु ने वत्तुएँ, वस्तुओं ने । 


आन तािनीय+-लननीनान- न निनीनननीनीनि नल लत न न कल नल न्‍ 9७3. जज कल ...3अनन्‍रनन- 


तथ्य सा धर 


जन सली-नकननम जन नननन+ 4५५०५ लेन न निगल पर, पालन निननमननमपन-«ाका ५५७३५». 


» ऊँपर नदी शब्द का दसरा नाट दख 


कर्म 
फेश्यसा 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकश्ण 
सम्बोधन 


( ६० 


एकवचन 
वस्तु, वस्तु को 
वस्तु से 
वस्तु केल्विये,- का 
वस्तु से 
वस्तु का,-की ,- के 
वस्तु में,-पर 
ह. )मकत 


बहुवचन । 

वस्तुएँ, वस्तुओं को । 

वस्तुओं से 

वस्तुओं केलिये,- को । 
वस्तुश्रा से 

वम्तुओ का,- की.- के । 
वस्तुओं में,-पर । 
(है) वस्तुओं । 


नोट-सभी उकागन्त ख्रीलिछू, घब्दें के रूप इथी प्रकार होते 


कत्तां 

कर्म 

क्रो 

मम्प्रदान 

अपादान 

सम्बन्ध 

अधिकरण 

सम्बोधन 
नोट-सभी 


कर्ता 

कम 
कश्ण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


ऊकारान्त ख्लीलिड़ बह शब्द । 


बहू बहू ने 

बहू, बह को 

बट्ट से 

बहू केलिये,- को 
बट्ट्से 

बह का,- की ,- के 
बट्ट में. - पर 
(है ) बह 


बहुएँ, बहुआ ने । 
बहुएं, बहुआ को । 
बहुओ से । 

बहुओं केलिये, “को । 
बहुआ से । 

बहुआ का,-की,- के । 
बहुआ में,- पर । 

( है ) बहुओ । 


ऊकारान्त खोलिड़ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते है ! 


एकारान्त ख्लीलिड्ग हरे शब्द । 
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हरेंएँ, हरआ ने । 
हरहँ, हसंश्नों को ! 
हश्आ से । 

हर आ केलिये,- को । 
दर्आ से। 

हरओ का,- की,- के । 
हर ओ में,- पर । 


( ६१ ) 


एकवचन बहुबंचन | 
तम्बोधन ( है ) हरें (है ) दरेंओ । 


लोट-( १ ) सभी एकारान्त स्त्रीलिह शब्दों के रूप इसी प्रकार होते है । 


( २ ) हरी ने, हर को इत्यादि रुपें। केलिये पीछे दे 


ऐकारान्त स्त्रीलिक़ जे शब्द । 


क्त्तां जे, जे ने हैँ, जेआ ने । 

कस जे, जे को जे, जेओ को । 
करण जे से जेआ से । 

सम्प्रदान जे केलिये,- को जेओ के लिये,-को 
अपादान जेसे जेआ से । 

सम्बन्ध जे का,- की ,- के जेशा का,-की,-के | 
अधिकर्ण 'जे में,- पर जे में,- पर । 
सम्बोधन (हे)ज हे) जेओ 


नोट-पसभी ऐकारान्त स्त्रीलिड्र शब्दों के रूप इनोा प्रकार होते हे 
ओकारान्त ख्लीलिड़् सरसा शब्द ! 


कुत्ता सरसों, सरसों ने सश्सो एं, सश्सोओं ने । 
कर्म सरसों, सरसो को सश्सों एं,सरसो अं: को ; 
करण सरसों से सम्सोओ मे | 

सम्प्रदान सरसों केलिये, - को सरसो भ्रो' केलिये,-को । 
अपादान सरसो से सरसोओ से | 

सम्बन्ध सरपो का,-की,- के सरसो ओी का.-की,- के ! 
अधिकरण सरसो में,- पर सरसोओ में,- पर | 
सम्बोधन हे सश्सो हे सश्सो ओ 


ट-समी ओकारान्त स्त्रीलिड् शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हे 


( २ ) बहुवचन सरतों ने, सरतों को इत्यादि रुपो कलिये घीछे देखा | 


आकारान्त ख्लीलिड़् गो शब्द । 
करत्ता गो, गो ने गोएँ, गोौश्रो ने । 


( ६२ ) 


एकवचन वहुव बन | 
कम गो, गो को गोद, गोओं को 
कब रण गो से गोओ से । 
सम्पदान गो केलिये,- को गोौशञ्ी केलिये,- को 
अपादान गो से गोओं से । 
सम्बन्ध गो का,- की,- के गोओ का,“ की.- के 
अधिकरण गो में, पर गोओं में, पर । 
सम्बोधन हे गो / है) गोओ । 
नोट-सभी ओकारान्त स्त्रीलिदग शब्दों के रूप इसी प्रकार हे,ते 
अभ्यास । 


कारकादि के काश्ण केसे शब्दों के अन्त्य स्तर अविकृत रहते हैं 
*.इन शब्दों के रूप लिखों-सिलोटी, शजा, आज्ञा, लड़का, लदड, मधु, लात, 
खटिया, बचु । ३. आगे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो -तीन नदी से चार 
छुली लाया । उन किताब को क्या करोगे ? गायो जार्ही हैं। चार ग्राम में 
आठ बालकों आये। पंच बेल को लाओ। खेते पर जाकर अन्‍न्नो ले आओ। 
एलकचा! से आया । छुपरा में रहता है। देविएँ आती हैं । माते चली गई । 
४ बालकों, कहाँ जाते हो ? तारा निकल आये । नदिये चहरही हें। 


पदच्छेद ( 7०४५४४99 ) 

किसी वाक्य के शब्दों में व्याकरण घटाने के सम्रय संज्ञा 
क्रिया श्ादि भेद प्रसेदो को बिलगाने, लि वचन आदि को 
बिखराने ओर दूखरे दूसरे शब्दों से उन का सम्बन्ध बताने 
को पदच्छेद कहते हैं । 

नोट-वाक्यविवरण, पररपरिचय, परदनिईश, पदनिणय, पहविन्याल 
शब्दब!व और व्याकरण घटाना थे नाम भी परदच्छेद के पर्यायवाचक ह 

संज्ञा के पदच्छेद में संज्ञा, संशा के भेद, लिक्क, वचन 
कारक आदि ओर अन्य शब्दों के खाथ सम्वन्ध-इतनी बाते 
बताईजाती हैं । 


( ८३ ) 


उद्ाहरण[-नाशायण कहता नल कि मे शाम की पुस्तक पट्-ेंगा । 

नारायण-संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुछिह, एकवचन, कर्त्ताकारक, ' कहता 
है * क्रिया का कर्त्ता 

राम-संज्ञा, व्यक्तिवाचक, 'पुछिड़, एकवचन, सन्दन्द, इसका सम्बन्धी 
शब्द * पुस्तक '। 

पुस्तक-सेज्ञा, जातिवाचक, खीलिड़, वहुवचन, कर्मकारक, पढ़ेंगा 
क्रिया का कम ! 

अभ्यास । 
नीचे लिखे वाक्यों की संज्ञाओं का शब्दबोध बताओ । 

आरचर्य हे कि छोटी मोदी कृपाएं मन को मुग्ध करलें | उसके आगे 
सब रूपवती खतियाँ निशदर हैं । गुप्तों की शक्ति क्षण होने पर यह स्वतन्त्र 
होगया था। है मोहन, राम ने पाठशाला में आलमारी से अपने विद्यार्थी 
केलिय हाथ से परिहितजी ही पुस्तक को निकाला । 


स्नाम ( ?770790पए७ ). 


सर्वनामों के ६ भेद हें-पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय - 
बाचक, अनिश्चयवाचक, सम्वन्धवायक और प्रश्नवाचक । 


१.जोसवनाम, बोलनेवाले, खुननेवाले, और जिस के विषय 
में कुछ कद्दाज्ञाय उस का वोध कराते है उन्हें पुरुषवाचक 
सर्वनाम कहते हैं। जैसे-म त॒ज्न से उस की कथा कहता हूँ । इस्ल 
वाक्य में में बोलनेवाले के बदले, तुझ (व्‌ शब्द का रूप ) सुनने - 
वाले के बदले और जिस की कथा कहीगई है उस व्यक्ति के 
बदले उस ( वह शब्द का रूप ) का प्रयोग हुआ है | 

बोलनेवाले को उत्तमपुरुष, खुननेवाले को मध्यमपुरुष 
ओर जिस का चर्णन हो उसे अन्यणुरुष कहते हैं । 

आदर केलिये मध्यम ओर अन्यपुरुषों में तू और बह के 
बदले आप शब्द आता है | मध्यमपुरुष-आप आइये। आप कहाँ 


( दै४ ) 


ज्ञाते हैं ? अन्यपुरुष-( किसी वस्तु पर लक्ष्य करन या उस की ओर 
सेकेत करने से । जंस-गमजी अनुसया की आर संकेत करके सीता जी 
से कहते है ) “आप दतक्तप्रजापति की कन्या है |” # 


पुरुषवाचक सर्वनामों के भद्‌ ओर उदाहरण- 


( १ ) उत्तमपुरुष-में । 

( २) मध्यमपुरुष-तू ओर आप । 

( ६ ) अन्यपुरुष-वह ( नीच का नोट पढ़े ) ओर आप । 

नोट-में, व ओर आप (म. पु.) को छोड़ शप सभी स्वेनाम 
/ सेज्ञाएर भी ) अन्यपुरुष हैं, क्योंकि इनंके विषय म बोलनेवाछा सुननवालि 
की कुछ न कुछ कह सकता हैं। इसी कारण उत्तम ओर मध्यम पुरुषों को 
प्रधान आर शेप को अप्रधान पुरुषवाचक सवेनाम कहते हैं| ऊपर लिखे 
सवनामा के भद। सम निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक 
और प्रश्नवाचक-ये पाँचों वास्तव में अप्रधान पुरुषवाचक ही के भद हैं 
इन सवों के बदले अन्यपुरुष के उदाहरण मे केवल “ बह ' शब्द लाते हूँ 

+. जो स्वनाम ' स्वयं या निज ' का बोधक हो उसे निजञ्ञ- 
वबाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे-में आप वहाँ से आया हैँ | चह 
अपने को खुधारता है। 


जो सर्वताम किसी निश्चित पदार्थ का बोध करावे 
उसे निश्चयवाचक सर्वनाम ऋहते हैं। जेले-दोनों पुरुतकों में 
यह अच्छी है ओर वह बुरी। इसका दूसरा नाम निर्देशार्थक या 
संकेतवाचक भी हैं । 
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# क्रिसी से किसी वादिका के बारे में पछा ज्ञाय कि यह किस की 
* बाटिका है ओर वह उसी को हों तो वह मनष्य यह कहने के बदले कि “ मेरी 


है” कहता है “ आपकी हे ।” 


( देप॑ ) 


निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हैं-निकटवर्ती और दूर- 
वर्ती। यह  निकटवर्ती है. क्यों कि निकट के पदार्था केलिये आता 
। बह! दूरवर्ती है, क्योंकि दूर के पदाथ्थों को बतल्ाता है । 

पृतवकथित दो वस्तुओं में सौ पहली केलिये * बह ओर दूसरी केलिये 
* यह ! प्रयोग करते है ।जते-महात्मा ओर दरात्सा में इतना ही भेद है कि 
उत्त के मन, वचन ओर कस एक गहते हैं ओर इन के मिन्न भिन्न | 

७. जो सर्वनाम किसी निश्चित पदाथ का बोच न करावे 
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते है । जैसे-पऐसाः न हो 
कि काई आज्ञाय । पानी में कुछ है । 

५. जो सर्वंनाम किसी संज्ञा से सम्बन्ध सूचित करता हे 
डसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते है ।जैसे-बाघ, जो बैठा था, 
मारागया। जो बोले सो घी को जाय। जिस की लाठी उस की भेंख ! 

जो के साथ सो या वह का नित्य सम्बन्ध रहता है, जिन्हे 
नित्यसम्बन्धी सर्वनाम कहते है! ये स्वनाम निश्चयवाचक 
हैं । सम्बन्धवाचक ओर नित्यलम्बन्धी सबंताम एक ही संज्ञा 
के बदले आते है | 

जो और सो के बदले कभी कभी क्रम से जोन और तौन 
भी मिलजाते हैं। जैले-जान आवेगा तौन पढ़ेगा | इन दोनों 
प्रयोगों में केचछ जो शोर वह अधिक आते हैं, शेष के प्रयोग 
कम हो रहे है । 

६. जिस सवनाम से प्रश्न का बच हो उसे प्रश्वायक 
सबंनाम कहते हैं | जेले-हे महाराज, आप कोन हैं? तुम क्या 
कर सकते हो ? 

पृट-यदि सवनाम न हो तो वाक्य में व ग्वार संज्ञाओं के प्रयोग से 
एक ते। बड़ भद्दा जानपड़ेगा आर दसरे वढ भी जायगा। जैसे-मोहन करू 
कर गया | भमेक्र साहन ने साहन का साता स कहा कि सोहन को भ्रखस 
स्का भाजन दृदा | साता न कहा कि हु मोहन, मोहन के पिताजी फल 


१४ 


#हु?+ 


( ६६ ) 


लाते होगे, फल खाकर मोहन की भुख शांत करलेना । ऊपर के वाक्य 
सर्वनामरहित है, इसलिये वे व्यर्थ बढ़े हुए ओर भद्दे जान 
पड़ते हैं। उनके बदले नीचे के वाक्य प्रयोग में हँं-- 


मोहन कल धर गय, वहाँ जाकर उप्तत अपनी माता से कहा कि घुझ 
है 


भव लगी है, भाजन देदा | उसने कहा के दे मोहन, तुम्दारे पताजी फल 
लाते ढे।गे. उन्हे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना । 


अन्यात्त । 


१. रवनाम कितने प्रकार के हैं? उदाहरण दो | २. श्रन्यपुरुष सर्वनाम 
कान कॉन हैं ? ३. “ आप ' कोन सर्वनाम है ? वाक्‍्यों में प्रयोग करो । 

४. वह' कॉन सर्वनाम है ? कारण दो । ५. यह ओर वह? के प्रयोग में 
कया भेद है १ ६. सर्वनाम से क्‍या लाभ हैं ? 


(५ कक छा नि 
सबवनाना के हरफ्र[9792९00ज9 0णाी 97ण76प्रशड): 


संज्ञा के समान सर्वेनाम में भी वचन और कारकादि 
के कारण हेरफेर होते हैं | जैसे-हमझो क्या कहते हो ? मुझ 
को बुलाना | 
बनाम का कोई लिज्ठ नियल नहीं है. इसलिये लिझग के 
कारण उसके रूपों में कुछ शिकार नहीं होता | जैस-सीता 
कहा (के में आऊंगी। राम ने कहा कि में जाऊंगा | 


जिस संज्ञा के स्थान में सर्चनाम आता है उसी के अन्ु- 


५ 


सार उस के लिज् ओर बचन होते हैं। जैसे-सीता अच्छी 
लड़की है, वह मूठ नहीं बोलती । तीनों लड़के पढ़ने गये हैं 
वे सन्ध्या को आवचंगे। 


नोट-प्रांगेिं: सवेनाम के साथ कर्म ओर सम्प्रशन के चिन्ह 'को' के 


अर्थ में एकवचन में " छा ? ऑर बहुबचन में ' एँ ! भ्वा लाते हैं । 


हे 


इ-# सर्वनामों में सम्बाधन प्राय:& नहीं हाता | 
स्वेनामों के रूप । 
में ऑरन। 


रूप बनाने की रीति- 

कर्ता के एकवचन में म॑ और तू दोनों ज्यों के त्यों बने 
रहते है, परन्तु बहुवचन में वे ऋ्रम से हम और तुम होजाते 
हैं। शेष कारकों के एकवचन में में को मुझ ओर तू को दझ 
तथा बहुवचन में हम और ठुम करदेते हैं, परन्तु सम्प्रदान 
के चिन्ह ' केलिये ओर सम्बन्धचिन्दों के पहले, में ओर तू 
को एकवचन से क्रम से म ओर ते तथा बहुबचन में हमा और 
नम्हा करते हैं और खिन्हों के 'क' को भी '?' से बदल देते हैं । 


रूपावली । 
हु] 
म॑। 
एकवचन बहुवचन | 

कर्ता में, मेंने हम, हम ने । 
कम मुझ को, मुझे हम को, हमें । 
कश्ण मुझ से हम से । 
सम्प्रदान मेरे लिये. मुझ को, मुझे, हमारे लिये, हम को, हमें : 
अपादान मुझ से हप्त से । 
सम्बन्ध मेरा, मेरी, मेरे हमारा, हमारी, हमारे ! 
अधिकरण मुझ में, मुझ पर हम में, हम पर। 


नोट-(१) में का वहवचन हम है, परन्त इस बहवचन का अथ सेज्ञा 
के वदवचन से भन्न हैं। लडके! दाव्द एक से अधिक लड़कों का सचक 
परन्तु हम शब्द प्रायः एक से अधिक मे (वोलनेवा्लोी) का सूचक नहीं 


हा 


"कमल न मनन न“ नम ननननननन-नगननामान-सनन__न_ न +--न-- “०-५५ नवेननसनननन नमन तागतगिगएलनमनननन कब ५ कली पय न *काकन ज०++ 


॥०० 


ऐं ने सम्पूर्ण वस्तुएं बनाई, मेरी सुन ।-व्याख्याविधि । 


( देझ ) 


पएऋ साथ गाने, प्रार्थना करते या सबकी ओर से लिखे हुए 
लेख में हस्ताक्षर करने के खिधा प्रायः कभी एक से अधिक लोग 
मिलकर नहीं बोल सकते । एसी अवस्था में हम का ठीक अथ यही हैं कि 
बच्ता अपन साथया का आर स प्रातानाथ हाका अपन साथया के विचार 
एक साथ प्रकट करता है । हम से वहुत्व का बाब कर्गान कलिये उस के 
साथ बहथा 'लाग, सब इत्यादि शब्द रूगादेत द्ठे। जैसे-हम न्ने ् ह्ले 
किसी अड्डू में यह बात लिखी है । हमलोग प्रथम वर्ग में पढ़ते 

हम सब बड़े घर की स्त्रियों है | 

( २ ) मेरें को, मेरे में, हमारे में इत्यादि प्रयोग भी मिलते ह । जैसे- 
भगवान जाने, हमांरे में यह सखुमति कब आयगी | ( प्रताप ) 


न 

एकबचन वहुबचन | 
क््त्तां तू,त्‌ने तुम, तुम ने । 
क्रम तुझू को, तुझे तुम को, तुम्हें । 
ऋग्ण तुझू से तुम से । 
सम्प्रदान तेरे लिय, तुझ को, नुके.. तुम्हारे लिये, तुप को, तुम्हें . 
खयादान तुझ से तुम से । 
सम्बन्ध तेरा, तेरी, तेरे तुम्हारा, तम्हारी, तम्हारे 
अधिकर्ग! तक में, तुझे पर तुम में, तुम पर ) 


श 


नोट -(१) हम जिस अर्थ में आता है, 'तुम' का भीउसी अर्थ में 
प्रयाग होता डे । तुम ते बहुत्व का बोध कराने केलिये उस के साथ बहुथ 


लोग, सब द्यादि शब्द लगाते हैं | नेंस-तुमलीग अभी तक कहाँ थे : 
तुम सब कहाँ जाती हो ! 


री 


(३) हैं, ते ने, तेरे के, तेरे है, तेरे में, 
गाद हपा भी के कही बोलनाते हैं । 


( ६& 


आदरमृचक आप । 


रीति-एकवचन में ' आप शब्द मे कोई विकार नहीं 
हाता, परन्तु बहुबचन में बृहुत्ववाचक ' लोग, रूब इत्यादि 
शब्द' ओडकर वाल शब्द के समोन रूप बना लेते है! जले 


आपलोगों ने कहा | आप सव कहाँ गये थे ? आपलोग दीन की 
अच्छी सहायता करत है 


ख््प 

एकवचन वहुबचन | 
कत्तां आप, आप ने आपलोग, आपलीारों ने 
कम आप को आपलोगों को | 
करण आप से आपलोगों से । 
सम्प्रदान आप केलिये,- को आपलोगों केलिये ,-को । 
अपादान आप से पलोगों से । 
सम्बन्ध आप का,-की,- के आपलोगों का, - की ,- के : 
अधिकररण आप में,- पर आपलोगों में,- पर !* 


च््पे क्र 


ह हे 'क २ बाप हक य 
नो2-- आपलोग ने, सापलोग को इत्यादि प्रयो 


-3 2 
/3[4 


रे 


मे मिल 


निजवाचक | 


आप ओर (इसी न सम्बन्धवूचक्त ना प्रत्ययथ रूमाकर आदि क 
आकार हस्व्र कर देने से बना हुआ)अपना-ये दो निजद/छ छू स्वनाम 
(अपना शब्द खावनामिकछ अर्थ देने के खिया विशेषण और 
आगे विशेष्य लुप रहने पर ) संज्ञा का बोच भी कराती है : 
जैसे-में आप बहा जाऊँगा | छूपा कर मेरा झअपश दमा कर 
अब में अपने को अवश्य सुधारुगा | शेत्र अपना पाया कोई 
काम नहा आया अपयें का 
पराये की कौन भझाशा ! सभी धागों री जोट्ा खाबण ऐफे हैं , 
अपनों से विरोध करनेबाल्ा नग् होता है | 


के, 


्‌ 


( 3? ) 


आप ओर अपना दोनो निज्रसूचक खावेनामिक अथ में 
सदा एकवचन रहते हैं. परन्तु ' अपना ' जब अन्य अर्थ देता 
हैं तब वहुबचन भी होता है । 
रूप बनाने की रीतियो- 

( १ ) निञज्रर्चक आप शब्द के रूपो केलिये आदर- 
सूचक आप शब्द के एकवचन रूप देखो । उन रूपोम ने 
कलियि और सम्बन्ध चिन्हचाले रूप मिजरसूचऋ अर्थ में 
नहीं आते | 

( २) अपना शब्द की रुपावली “ घोड़ा ? शब्द के समान 
होती है, परन्तु सार्वनामिक अर्थ में कर्ता का एकवचन 
रूप नहीं आता, ' फेलिये ' के बदले केवल ' लिये ' लगाते हैं 
तथा सम्बन्ध में चिन्ह नहीं आते, क्योंकि 'ना' खय॑ खम्बन्ध- 
सूचक हे | 


एक्व्चन वहुबचन । 
कर्ता अपने ने १ अपनों ने । 
कम अपने को अपनों को । 
करण अपने से अपनों से । 
सम्प्रदान अपने केलिये, -को २ अपनों केलिये,- को 
अपादान अपने से अपनों से । 
सम्बन्ध अपने का,- की ,- के ३ अपनों का,- की, के । 


अधिकर ण अपने में,- पर अपनों में,- पर । 
रे दे 
परस्परबाधक * आपस्त --- 


' आपस * शब्द आप ही का अनियमित झूप है | केवल 
ऐ ७. सदर कु 
सस्वन्ध और अधिकरण में इस के रूप आते हैं। जैसे -आपस 


न अनेनलत “अमलं>कनक ++कका- कम 





१, सावनामिक अर्थ में नहीं। २ सावंनाधमिक अर्थ में * अपने हिये ! । 
३. सार्वनामिक अर्थ में ' अपना, अपनी, अपने ? | 


+ 23 ककणक, 


( ७३* ) 


की लड़ाई आपस ही में निपटा लेनी चाहिये। आपस की फूट 
बुरी होती है । उनलोगों की वात आपस में नहीं मिलती : 


अचभ्यास । 


६ सर्वनाम का कोन लिड्ठ ह ? २. 'हम' का क्या अर्थ हैं ? डदाहरण दो 
ते ओर तुम में कया भेद है ? उदाहरण दो । ४. अपना ? शब्द कोन कौन 
अर्थ देता है ? ५. आपस' क्या हैं ? ६. आप?! शब्द से कॉन कोन सईनाम 
बने हें ? ७. अपना! शब्द की रुपावली सावनामिक अर्थ में करे ? ८. चार 
ऐसे वाक्य बनाओ, जिन में * अपना ? शब्द “ संतज्ञा' का अये दे। 8,  तम 
ऋ्रहाँ जाते हों १ नम लोग कहाँ जाते हो --इन दो वाक्यों' में कया भेद है ? 


8० आल 


कि की सा शक कटा, कै हे हाय | 
४, जो, ( जान ), मो (तोन ) और कान | 


यह, वह, का5 


की 


ाांख. 
24% 
किक | 


रीति-शुन्यचिन्दह् के पहले कुछ विकार नहीं होता, परन्तु 
बहुबचन में यह को थे और बह को वे करदेते हैं| कोई शब्द्‌ 
का बहुचंचन रूपए नहीं होता | अन्य चिन्हों के पहले ऊपर के 
शब्द क्रम से एकवचन में इस, उस, किसी, जिस, निस और किस 
तथा बहुब चन में इन, उन, ० # जिन, तिन ओर किन हो आते हैं 


नोंट-( १ | ने, उन्हों का, जिन्‍्हों से, तिन्हों केलिय, किन्‍्हों म 
इत्यादि रूप भी प्रयोग मे मिलते है । इन में इन्हों ने, उन्हों ने द्त्यादि 
कत्ता के रूप, नियमानुसार बने रूपो से अधिकतर प्रचलित है, परन्त अन्‍्ख 
रूप ९ कम आते ह | 


न ननकनकनन शनअम+नननन्‍ मानना... सर कमनाननकनन -मननननतबननननननना,. जन पतीिनािगाना अनननाओ जननननननननाननी विन पा निनाननन्‍ननननकनननन-नन-कननननकनत मनन की निननान-.अधन++पनकननवनननगाननितान पता चाप गा... चननतनताकान. जकतकभान. अमन मकान निननगरगनगगननगपवा मना क्‍न परन-नतफरअ«» ७ कमा. जरा, 


+ कोई शब्द का बहवचन रूप नहां होता, इंसो कारण श ७.) 
देदिया । 
» विशेष कर गुजराती आर महाशप्ट लेखक लिखते हैं । 


री] 'ज्कुल्‍भकक कू सबक 
६; नियमादु 


मे 
है, परन्त ये बहुत 


क््त्ता 

कम 

ऋरष्ण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकर णए 


कत्तां 

क्रम 

ऋरषश्या 
मम्प्रदान 
अपादान 
मसम्जनथद 
गअधिकरण 


( ७२३ ) 
४ जिन 
क्रम 


ग्यूं ह | 


के साथ इन 
$ क नल कर इम्साद '-क भा 9७). +े 
चादत हर | अचालत रूप इन्हें,उन्ह , २/“4१ /३४हू ॥ 2 


रूपावली |! 


एकवचन वहुवचन | 
यह, इस ने * ये, इन ने, इन्हों ने : 
यह, इस छो, इसे ये, इन कौ, इन्हें 
इस से इन से । 
इस केल्िय, इस को, इसे इन केलिये, इन को, इन्हें , 
इस से ठ्न से 
इस का,-की,- के इन का,-की,-के , 
इस में,-पर इन में पर । 

वह | 
वह, उस ने वे, उन ने, उन्हों ने , 
डस को, उसे डन को , उन्हें । 
उस से उन से । 


उस केलिये, उस को, उसे 
ड्स से 

उस का,-की ,-के 

उस में,-पर 


उन केलिये, उन को, उन्हें , 
उन से | 

उन का,-की,-के । 

उन में ,-पर 


नोट-(१) बदवचन ये आर व के बदल क्रम से यह आर बह 


>... ० कह: 
बालने हर 
चले गया | 








जसे- यह दाना लड़के बढ़े सुशील 


उन. जनननःथन-ा>९०-कमन, 


चर 


। बह दाना भाइ पदने 


। जेंसे - उनके 


+ उबाल प्रतिश क्ेलिये वह! के बदले दो! भी बोलते 


देख से जो आजाती हे रोनक मह पर, * घो ! समझते हें कि वीमाश का हार 


अच्छा है । 


कोई कोई इसने, उसने, जिसने, किसको, तिस्में इत्यादि लिखने 


धन्य में ऐसे प्रयोग” अब नहीं होते । 


परश्च्तु 


( ७३ 9» 


श्रय 5 यह! आर 'वबह्ध” के गाव ही भी ठात 
ज््स यही ते चाहते ह। जिस की खोज मं थ वही अलगया। इसा 
की आवब्यकता है | उन्हीं की बुलाया था * इन्हींन एसा किया ! 


दा 
का 'दुश०- अनक9 छा, ॥ 
५ कु रे 


जि! 8४ 


हे ! हा क्र 


हर, के अत जल ता हे  जनेस-ललीजिय पाऊ 
.ड्, हे यह ! अआायावशपण भा हांत हर ज्स-लाजय महा १]5 


23 
कांड | 

एक्व्चन चहुबचन 
क्र्त्ता कोई, किसी ने । 
कर्म किसी को » ! हि 
ऋश्ण किसी से । के 
सम्प्रदान किसी केलिये, किसी को ४ अर 
अपादान क्रिसी से ट 
सम्बन्ध किसी का,-की,- के । ; 
ग्रधिकरण क्रिमी में । 


७) 


नोट-(१, कई शब्द के वहुवचन रुप नहीं होते, परन्तु जब वाक्य 
मे दोहरा आता है तब क्रिया भी वहवचन छोजाती है । जसे - कोई कोई 
कहते हैं । किसी किसी को यह गीतिे पसलेद नही आती 

(०) आदर में भी ' कोई ? के साथ वह्ववचन क्रिया आती हैं। जम- 


[9] शक हि ब्ो बी 
(३) कोइ? द बदले एक ? का सभी प्रयाग मिलता हैं। जसे-सभ! 
में एक आता हे तो एक जाता है 
* ८5 झट 2 2५ भी बिक प जा हज नल कप 
(४) कोई! शब्द क्रियाविशेषण भी छोता छ्वे। जेस-डस न कोई 
वॉस पुस्तक पढ़ी | इस में कोई २०० प्रष्ठ डे । 


(०) कतिपय लेखक कोई शब्द का वह खचन व पृ छ ब्प्म्द् छ लिखते हट । 








क५ 


» 6 कोई? के साथ ' को ! अर्थ में * ए ? का प्रयोग नहीं होता । 


( ७४ ) 


जा ( भान ) | 


एकबचन बंहवचन । 
कत्ता जो ( ज्ञान ), जिस ने... जो जोन),जिन ने, जिन्‍्हों ने . 
कम जो (ज्ञॉन), भिस को, जिसे जो (जोन), जिन को, जिन्हें 
करण जिस से जिन से । 
सम्प्रदार जिस केलिये.जिस को,जिसे जिन केलिये, भिन को, जिन्हें 
अपादान जिस मे जिन से । 
सम्बन्ध मिस का,-की,-के जिन का,-की ,- के । 
अधि ऋण जिस में,-पर जिन में,-पर ! 


नोट- जा ' गब्द अव्यय भी है | नंस-जो पढ़े तो विद्वान होय 
सगे तो पसा, पाथाग ; + 


सा ( तोन ) | 


क्त्तां सो ( तान ) तिस ने सो (तोन ),तिन ने,तिन्हों न 
कम्त सो ( तान ),तिस को, तिसे सो (तोन), तिन को, तिनहें 
करण तिस से तिन मे । 
सम्प्रदान तिस केलिय,तिस को. तिले तिन केलिय,तिन को, तिन्हें : 
अपादान तिस से तिन से । 
सम्बन्ध तिस का,- की ,- के तिन का,- की. - के । 
अधिकर गए तिस में ,-पर लिन में ,-पर 

कीन | 
कत्ता कोन, किस ने कोन, किन ने, किन्हो ने ! 
कम कोन, हिस को, किसे... कोन, किन को, किन्हें । 
करण किस से किन से ! 


अत... नतिरलन्‍न्‍ल्‍सननजन न बन अननननररननानोनानकीन नमक मनन पा विन मनन न कता धन कक 3 उन 2 अिनन 3 पनलनकलनओ+ 2 39० लननगज«भ+->मम«- अअनलनकन--मकञलन«ज ननज+>+ मना 





अननामननन+ज««मन्कक»-»--मक्न, 


+ जो बाक्े तन को दूसा, देखयो चाहत आप । तो बलि नेक विल्लोकिय 
चल्चि आचक चुपचाप ॥ मँगनों भछो न बापलों, जो प्रभु राखे दे ू 


(५ ७४ ) 


एकवचन बहुवचन । 

सम्पदान किम केलिय, क्विप्त को, किसे किन ऋेलिये,किन को ,किन्हें : 
श्रपादान किस से किन से । 

सम्बन्ध किप्त का,-की ,-के किन का-की ,-के । 
अधिकर ण किस में,-पर किन में,-पर ! 


क्या ओर कुछ । 
क्या- 


कीन शब्द के समान ' क्या ? भी प्रश्नवाचक है | 

इस के भिन्नमिन्न रूप नहीं होते। काहे को, काहे से, काहे 
कलिय, काहे का इत्यादि रूप एक दो पुस्तकों में मिले है. परन्तु ये 

हिन्दी में कदाचित्‌ ही आते हैं । हाँ, उद्ंचाले तो 
बोलते हैं 

नोट-(१) क्या अध्यय भी होता है। जसे-घोडे दौड़े क्या है, उड़ 
आय॑ हैं| कया, गाड़ी चलोगई? 

( ५ ) कोन ओर क्या जब भअकेले आबि तव कोनसे प्राणी का और 
क्या से प्रायः अग्राणी का वोध होता हे । जसे कॉन पढ़ता है ? कौन दे : 
क्या गिग ? क्या हैं? यदि कौन और कया के विपय में पहले से कुछ भी 
ज्ञान प्राम हो तो यह नियम नहीं लगता । ) 


ध्द 
*6॥| 


कोई शब्द के समान * कुछ ? भी अनिश्चयवाचक है 

' कुछ ? के भिन्न भिन्न रूप नहीं होने । जैसे-मेगी इच्छा है 
कि इस से कुछ पूछू । आप के मन में कुछ है । क्या. पानी में 
कुछ मिल्ादिया है ? 

नोट-(१) कुछ क्रियाविशेषण भी होता है । जस-लड़की कुछ छोटी 
है। तेरे शगीर का ताप कुछ बा या नहीं ? 


है! 
हि 


( ७६ ) 
सवंनाम सम्बन्धी अन्य बाल ! 


$, मिञ्ञ, स्वतः, स्वयं इत्यादि 
'निजञ्ञ! विशेषण है| रुघ 


| 


आते हैं | निञ्ञ का प्रयोग 
ल सम्बन्धकारद हम तुम्हे एक अपने 
निज के छाम में भेजा चाहते है| राजा च्व॒तः वहाँ गये थे । हम 
सी हैं ल्‍्वय॑ भूले हुए ! तुम चुद यह बात 


२. एक, दो, दोनों, दुसरा, एक्रदूसरा, कई, बहुतेरे, सब, 
अन्य, इत्यादि | 


ऊपर के शब्द वास्तव में विशेषण है, क्यों कि ईन के रूप और 
प्रयोग बिशेपणां के समान होते हैं । जब ये बिना विशेष्य के 
आते हूँ तब खंज्ञाओं के अर्थ देते हैं, परन्तु प्रयोग की 
भिन्‍नमता कई शब्दों में पाईज्ञाती 8 । / आने विशेपण का 
ब्रणन दखों । ) 

३. स्ंनाम के आगे विशेष्य आने से बह विशेषण कहलाता 
है| ऐली अवस्था मे स्वंनाम कारकादि के चिन्ह छोड़ तो 
देता है परन्तु उस में संस्कार अवश्य बना रहता है। जैसे- 
इस विपय पर किसी प्रकार की चर्चा मत कीजिये 

नोट-कोन, जान, तोन इत्यादि यदि “सा, से, सी * प्रकारर्थक 
प्रययां के साथ आवें तो वे ऊपर की अवस्था में नहीं बदलने ! जसे-छिपे 
हो कोन से पर्दे म॑ं बेटा | रहा जीन से देश में । इत्यादि । 

४. इस, उस, जिस, तिस ओर किस के इ को ऐ और 
उ को ये कश्के शब्दात्त स्वर को दीर्घ करने से गणवाच कर 
( सादश्य या प्रकार अर्थ में ) विशेषण बनते हैं। औझसे-ऐसा 
वसा, जसा, तेसा, केसा। इसी प्रकार ऊपर के शब्दी केस को 


( 5७ ) 


लना कर देने से परिमाणबाचक विशेषण बनते है । जैखसे- 
इतना, उतना, जितना, तितना, कितना | 

यहाँ, वहाँ, जहा, तदों और कहाँ ये पॉच स्थानवाचक 
अव्यय ऋम से *' यह, बह,' जो, तौन और कौन ' के आदि 
व्यज्ञषनों के आगे हाँ मिलाने से बने है| इसी प्रकार अब, जब 
तव, और कब ये चार अव्यय ऋम से ' यह, जो, तोन ओर 
कौन! के प्रथमात्तर को अर, ज. त और क करके आगे व रूगाने 


च. 


से बने है | 


अचश्यास्त । 

१. ' कोई, यह ओर वह इन तीन सर्वनामों क्लो अविकृत रूपों में 
बहुबचन में प्रयोग करो । २. कोन! ओर क्याइन दोनों सबंनापों में क्‍या 
वेद हे 0 उदाहरण दो । ३. * सो ! कोन सर्वनाम हे ? काश्ण दो । ४. “एक! को 
मार्वनामिक अर्थ में प्रथोग करो । ४. “ किन्हीं" शब्द के विपय में तुम्हारा क्‍या 
विचार हैं ? ५. आप दोड़े क्‍या हैं, उड़ आये हें ।' इस वाक्य में * क्या ? को 
सर्वनाम क्‍यों नहीं कह सकते ? ६, आजकल “जो? के बदले कोन सबेनाम 
अधिकतर बोलाजाता है ? पदाहरण दो । ७.कोन” ओर 'ज्ोन' में कब विकार 
नहीं होता ? उदाहरण दो । ८. सर्वनाम कब विशेषण कहलाता ने ? ६. किन 
किन सर्वनामों से कोन कोन अव्यय बने हैं ? 

नीचे लिखे धाक्यों को शुद्ध करो-- 

हम कोई दिन में तुमके यहाँ जायेंगे और तुप केलिये डचित प्रबन्ध करा 
देंगे । में पर वह की बात विदित होगई । कौन किताब को पढ़ोगे / जोन तोन 
बालक के साथ मत जाओ । उन्हों से काहे को बोलते हो ? में मेरे लिगे 
पढ़ता हूँ । 

नीचे के वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित सर्ववाम ग्क्खो--- 

“लाठी उसकी भेंस। तुम ने-पाठ याद कर लिया । आप--पढ़ाते हैं /-कोन 
कहना है ? क्या-नहों जानता कि तम्के ही लिखना होगा ? जो परिश्षप करते हैं- 
मख पाते है। मं-इपस्की कथा कहता है । 


( ८ ) 
पदच्छेद ( +&99879 2? ) 


सर्वंनाम के पदच्छेद्‌ में संशा ही के समान स्नाम 
सर्वनाम के भेद. पुरुष, लिकछू, वचन, कारक और अन्य शत 
के साथ सम्बन्ध-इतनी बात बताईजाती है | 

डदाहरण-कोन कहता है क में ने किसी को इस केलिये यू 
करत नहीं दखा ! बाघ, जो जंगल मे बठा था, मारागया । 

कोन-सर्वनाम, प्रदनवाचक, पुछि, एकबचन, * कहता है ऋया 
का कर्त्ता । 

में ने-सर्वनाम, पुरुपवाचक, उत्तमपुरुष, पृढ्िद्ध या खीलिह, एक- 
वचन, ' देखा ? क्रिया का कर्ता 

किसी की-स्वधाम, अनिश्चयदाचक, पुद्धिक या ख्वीलिड़, एकवचन, 
- देखा ! किया का कम | 

इस केलिये-सवनाम, निश्चयवराचक, पुट्लिड् या खालिड्र , एकवचन 
' देखा क्रिया का सम्प्रदान | 

जो सर्वनाम, सम्बन्धवाचक, प॒त्लिक़, एकबचन, वेठा था | क्रिया का 
ऋचा, अह सवनाम ' बाघ ' कू बदले आया है । 


अभ्यास | 
नीचे लिखे वाक्यों में सबनामों का करो - 
जिस की लाठी उसकी भंस । में तुप से इस की कथा कहता हूं। उन लोगों 


की राय आपस में नहीं मिलती । मेरी इच्छा है कि इस से कुछ पुर । कोन 
कहता है कि में ने यह काम नहीं किया ? 


विाषघण ( $09[०७०६४छए2७ ): 
विशेषणों के भेद । 
विशेषणों के चार भेद हें-गुणबोधक, संख्याबोधक, 
परिमाणबोधक और सावैतामिक | 


( ७& ) 


2. गुणबोधक से गुण, अवस्था था दशा इत्यादि का बोध 
होता है | जैले-चतुर बालकऋ आता है। रोगी भनुष्यों की सेवा 
करो । नोची भूमि पर मत रहो | 

संख्याबोधक से किसी वस्तु की संख्या समझीजाती 
है | जैसे -चार मनुष्य, छठा वर्ग, दसगुने रुपये, हर मनुष्य, तीनों 
काल, वहुत मनुष्य, इत्यादि 

[ संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते ह-निश्चयबोधक और 
अनिश्चयब्रोधक | ( १) निश्चयवोधक से निश्चित संख्या जानीजाती हैं । 
जसे-बार मजुप्य, छठा वर्ग, तीनो लोक. हर मनुष्य, इत्यादि ।(२)आनिश्वय- 
बाधक से निश्चित सैख्या नहीं जानीजाती । जस-सव दृक्ष, वहतेरे घोड़, 
थोड़े मनुष्प, कुछ गाड़याँ, अधिक [विद्यार्थी | 

निश्चयदो थक विशेषण पाँच प्रकार के होते ह-- 

(१ | गणनावाचक-एक, दा,पाव,आधा, पान । (२)क्मबाचक- 
पहला, दूसरा, तासरा . (३) आवुत्तिवाचऋ-दुगुना, तिगुना, चोगुना। 
(४ ) सस्ुदायवाचक-तीनो, चारो, बीसो, फ्चीसा, पचासों ( ५) 
प्रत्येकषाचक -हर मनुय्य, प्रत्येक पुस्तक, प्रातवर्ष, हर दूसरे वर्ष । 

गणनावाचक विश्येपण दो प्रकार के हैं-(१) पूर्णाइवो खक- एक, दो 
तीन, चार | ( अपूर्णाक्ुबी घक-पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ । | 

३. पर्माणबोीधक से किसी चसुतु के परिमाण का बोध 


होता है , जञसल-थेड़ा पानी दो। वहत भाव मत खाओओ। सव 
जंगल । नाए देश । इम्यादि 


४, जो स्वनाम विशेषणण हो ऋश आते है उन्हें सार्वनामिक 
विशेषण कहते हैं . जेने-उन पुस्तक को ध्यान से पढ़ना! 
किस व्यक्ति को यह कार्य लॉपने हो ? 

| सावन सिक्र विशेषणों के सेद सर्वताम ही के अनुसार होते है । जसे- 
उस पुस्तक के' ध्यान से पढ़ना । कीन विद्यार्था आवेग, ? इन वाक्यों मं 
' उस ' ख॑ंदझ्वेतवाचक और * कोन ? प्रश्नवाचक विभेषण हैं ! 


ऋि (व और 5 ही कक 
येगिक | ( १ ) सुकछ वह हैं जो विना किसी व्यपान्तर क सेज्ञा के साथ 
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आधब । जसे-बह बात, कोई पुस्तक कुछ आम, इत्यादि । ( ५ ) थीगशिक 

बढ़ है जो मल सर्वनाम मे प्रत्यव छगाने से वन जैसे-जेसी तानी चैसी 
भरती, इतना पानी । | 

विशेषण जिस का गुण बताता है उसे विशेष्य कहते 
जेंस-चलतुर वालक, अच्छा कान, मीठी वात 


विशप्ण विशेष्य के साथ दो प्रकार से आता है, विशेष्य के 
पहले और झागे | पहले आने से विदेष्यावशषण और आगे 
आने स विधयविदयण कहलाता है। जसे- विशेष्य विशेषण-यह 
अच्छा लड़का हैं| वह चनुर बालक है। विधेयविशेषण- 
लड़का अच्छा है | वालक चतुर है। रघुनाथ चोवे खोयथे हैं 


फ् 


नोट-( ६ ) स्नाम के पहले पिशपण का प्रयोग प्रायः नई हो 
| आप नक हैं । 
अपवाद-खब काई कहते है| यह काम हर काई नहीं कर सकता । 
हम समझते सब कुछ हैं. वह बहुत कुछ जानता है । 
) ' बंद बालक निरा बैल है । गमचन्ठ सच्चा आदमी हे ! 
कत्ता भी हैं शुर अपनी गली के अन्दर | दह सुखकर लड़कों होगदइ ! 
पा कृष्ण वन गई |! इन वाक्यों से “निरविल, सच्चा आदसी, गेर, लकड़ी, 
और क्रप्ण ? संज्ञाओं के साथ विधयभाव स 


न 


। ३ 
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विशषणो के हेरफर | 


विशेषण के लिक्र, बच्चन ओर कारक आदि विशेष्य के 


अनुसार होते हैं | जेसे-काला घोड़ा चरता है | काली घोड़ी 
चरती है । अच्छा लड़का आता है। अच्छे लड़के आते हे । 


( ८१ ) 


अच्छे छड़के को बुदाओं। अच्छे छड़कों को बुलाओो | भत्रे 
प्र ( में ) कन्या व्याही । 
विशेषणों के रूप । 
आकारान्त विशेषण । 

(१ ) श्राकारान्‍न्त विशेषण स्च्रीलिकू में ईकारान्त हो- 
जाता है | 

जैसे-में ने काली गाय खरीदी । वह गोरी कन्या हरी खाड़ी 
पहनेहुई है। इन रूचकीली लताओं की हरी हरी पत्तियाँ 
मन को अच्छी लगती हैँ । खारी पृथ्वी इस बसंत की वायु 
से कैसी खुहावनी होरही है ! 

(२) बहुब्रचन में' और “कारकःदि के चिन्ह था 
संस्कार रहने पर एकवचन में पुल्लिकु संशा का आकारान्त 
विशेषण एकारान्त होजञाता है। जैसे-अच्छे लड़के आते हैं 
( बहुघचचन ) | अच्छे लड़को को बचुलाओ ( वहुबचन )। अच्छे 
लड़के को बुलाओ ( चिन्हयुक्त एकवचन )। भत्ते घर कन्या 
व्याही ( चिन्द्संस्कारयुत एकवचन )। 

अकारान्त विशेषण | 

हिन्दी में अकाराब्त विशेषणों के रूपों में विशेष्य के 
कारण कोई देश्फेए नहीं होता ! जैले-खुडोल शरीर, 

मसोट-संस्कृत विशेषणा में जो स्त्रीलिड्प्रयोग करने स खटठकते है उन्हें 
परिवर्तन करदेते हैं तथा जो किसे रूप मे नहीं खटठकते उन्हें दोनो रूपों में 
लिख सकते है आर बहुतसे तो अविक्नत ही लिखेजाते हैं । जसे-थीगाने 
गजा-श्रीमती रानी. शुणवान्‌ पृरुप-शुण दी स्त्री, सु झिशा। वा 
बुद्धिमती वालका, झुन्दूर पृरय-झुरद॒र उ्त्रीया हुन्छणी सदी, शाह 
बालक-चश्चल शिखा या चञ्जला नारी, शोमित एह-शोशित छूता य; 


७ 
9] 
/ चर 
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शोभिता ल 

सावनामिक विशेषण के रूप सबनाम दी के अनुसार 
होते हें। जेसे-किसी पुरुष को बुलाओ। ये पुस्तक अच्छी 
हूँ। ( पीछे मवनामप्रकर्ण में ' अन्य बाते जापिक पाठ का 
तीसरा नोट दखों । 


जब विशेषण संज्ञाप्रयोग म॑ भाता है तब उस्र के रूप संज्ञा 
ही के समान बनायेजाते है | जैस-अच्छा का खंग करो! दुगे 
से बच्चो | 

नोट-' सब बहुचवन का द्योतक ह, परन्तु परिमाण से एकवचन 
भी होता है! रूपान्तर करने में ढोनो वचने। मे ' सब ? ज्यों का त्यों बना 
रहता है। काई कोई बहुवचन में अन्त्य स्वर को ओ से भी वदलदेत हैं । जसे 
सब न-सव ने, सबों ने। सब का-सव का, सर्वो का इलतादि वहुवचन में कुछ 
लोग ब को भ से भी बदलदेते ह । जसे-सभों ने, सभो को इत्यादि । 

अनश्यास । 

१.विशेषण के कितने भेद हैं? २. सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं 
३. सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के हैं / लक्षण ओर उदाह्ण कहो 
४. विशेषण वाक्य में कहाँ आता है ? उदाहरण दो । ५. विशेषण 

कौन छिड्ग है और कोन वचन ९ ६. आकारानत विशेषण के बदलने के 
कोन कौन निय म हैं ? ७. संस्कृत विशेषणों में किस शीति पर परिवर्तन होता 
है ? ८. “सब” किस वचन में आता हैं ? 

नीच लिखे वाक्यों को शुद्ध करो-- 

श्रीमान्‌ सीतादेवी की कथा बड़ा मीठा है। गोश म्त्री पीछा साड़ी पहने 
हुई है । रूखा सूखा बात बड़ा कड़वा होता है । यह किताब का क्या प्रोल हैं 

वह लड़की को बुद्याउ्ये । फोन घर में रहते हो ? कोई काम में शीघप्रता मत 
करो। इस पुस्तकों का क्‍या मोल है ? इस घरों में कोन रहते हैं ? 
तुलना ( (:6ाएछल्रफांडठफछ )५ 
दो या अधिछ चस्तुओं के शुणों के मिल्लान को तुलना 


५ ८३ ) 


कहते हैं। तुलना के विचार से गुणबोधक तथा थोड़ेले परिमाण 
और सखंख्याबोधक विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं- 
स्वरूप अवस्था, आधिक्यबोध्रक अवस्था और अतिशय- 
बोधक अवस्था । 


१. जब विशेषण में सामान्यता रहती है, कुछ विशेषता नहीं 
तब डसे स्वरूप अवस्था कहते हैं | जैसे-मोहन अच्छा बालक है। 

२. जब दो वस्तुओं के बीच न्यूनता या अधिकता की 
तुलना होती है तब विशेषण की आधधिक्यवोघक अवस्था होती 
है। जैसे-मोहन श्याम से अच्छा है। दोनों में मोहन अच्छा है! 

आधिक्यवोधक चिन्ह से! और 'में? हैं। कभी कभी स्वरूप 
अवस्था में 'से या “में ' के आगे ' अधिक,” या 'अधिकन्यून' 
इत्यादि शब्द्‌ लगाकर भी 'आधिक्यबोधक' बनालेते हैं। ज्ैसे- 
राम मोहन से अधिक चतुर है। मेरा भाग उख से अ्रधिक 
न्यून हे । 

३. जब दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करते हैं और 
उन में से एक को श्रेष्ठता देते हैं तब विशेषण की आतिशय- 
वोधक अवस्था होती है | जैसे-विद्यार्थियों में मोहन सब से 
अच्छा है | रामचन्द्र खब में दानी है । 

अतिशयबोधक में 'खब से! और * सब में ' छगाते हैं; 

संस्कृत के शब्दों में अधिक्यबोघक अवस्था में तर और 
अतिशयबोधक में तम लगाते हैं | जैसे-प्राचीन से प्राचीनतर. 
प्राचीनतम | गुरू से शुरुतर, गुरुतम | स्त्री का, परिवार प्रिय 
हे, पुत्र प्रियतर है ओर पति प्रियतम है । इत्यादि | 

नाट-(१) 'सा' से वरावरी का वोध होता है | जैसे-भीम हनुमान 
खा बलवान पुरुष था । 

(२) 'थोड़ा सता, कुछ इत्यादि शब्दों के लगाने स न्यूनता का अति. 
अत्यन्त, अधिक, बहुत, ओर बहुत ही! इत्यादे शब्दों के गाने मे 


( छझ४ ) 


अधिकता का बोध होता है। जैस-थीड़ा सा पीछा, कुछ लछाछ 
अत्यन्त सन्दर, बहुत लाभदायक, 

| 
(३) जव विशेष्य की अतिशयता प्रकृट करनी होती हैं. तव विशेपण 
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का दुह्रादेत है। जसे-लारू कूल अंखि दिखाने से भे नहीं इरूँगा 
भीनी भीनी सुगनन्‍्यों से सन प्रसन्‍न होगया । बहू बह तमाशे दिखावंरे 
क्रि अक्‍ल देग होजायगी | % 

अभ्यास । 

१. तलना किसे कहते हैं? २. 'शामचन्द्र सब में दानी है ।! यदि इस वाक्य 
में "सब में दानी? के बदले केवल 'दानी? आता तो कया भेद पड़ता ? 
विशेषण कब दहरायाजाता है / ४. सा' से क्‍या बोध होता है १ ५. छोटा! 
ओर 'बहत ही छोटा” में क्‍या भेद है 


अन्य बार्ते--- 
९. बहतसे परिमाणबोधक विशेषण, बहुबचन विशेष्य 


है 
१, 


के साथ अनिश्चितसंख्याबोधक होजाते हैं । जैसे-थोड़े 
मलुष्य, बहुत लड़के, इत्यादि । 
निश्चयबोधक खंख्याओं के पहले लगभग, प्राय 

इत्यादि शब्दों के लगाने से या दो पूर्णाड़ संख्याओं को एक 
साथ लिखने से अनिश्वयवोधक विशेषण बनते हैं! जैसे- 
लगभग चालीस विद्यार्थी, प्रायः बील लड़के, चारपॉँच आम, 
पॉचसात दिन, इत्यादि । 

ट-डढ़ दा रुपये, अढाइई तीन वष, इत्यादि इत्यादि प्रयोग भी इसी 
अथ में है! किसी पर्णाई संख्या के आगे एक लगाने से 'छगभग? का अथे 
नकलछता हैं । जसे-चालीस एक आदसी ! 

३. बीसो,पचीसो,प्चालो,हजारो इत्यादि संख्याएँ निश्चय - 
बोधक विशेषण है, परन्तु जब इन के अन्त्य खर ' औ * रह तब 


अनिल ननननन्‍र पलक कापपलकनम 


> आगे दरुक्ति का पाठ देखो 





( ८४ ) 


अनिश्चय का बोध होता है | जैसे-बीलो आदमी आये ( पहले 
से केवल वीस ही का निश्चय था )। बीसों आदमी आये ( कई वीस 
आदमी, अनिश्चय ) | 

नोट-आजकल वीसो, पचीसों, पचार्सों सेकड़ों, हजारों, लाखो इत्यादि 
कृतिपय आऑनिश्चयवोधक लेख्याओं को छोड़, शप दोनों, तीनों, चार्रो इत्यादि 

अब्द दोनो, तीना, चारो के समान 'निश्चयवोत्रक' म॑ भी लिखेजात है । 

४. थोड़ेले विशेषण अकेले भी आते है, ऐसी अवस्था 
में उन के लुप्तविशेष्ष अनुमान से समभते हें ।जैसे-बापुरे 
बटाही पर बड़ी कड़ी बीती। महाराज जी ने विछ्ाचन पर 
लम्बी तानी ! । 
५. विशेष्यपरहित विशेषण, खंज्ञा का अर्थ देता दें: 
-बड़ों का कँहना मानों । इतने में ऐसो हुआ। जेसे को 
मिले | परिडत जी आये | 
नोट-ऐसी संज्ञा कभी जातिवाचक होती ह ओर कभी व्यक्तिवाचक | 
जस-झूठ बोलना परिडतों को उचित नहीं ( ज्ञातिवाचक ) परणरिडतजी 
नही आये ( व्यक्तिवाचक ) 

६. कुछ विशेषण सर्वंनामों की भाँति आते हैं। जैले-लमः 
में एक ( कोई | आता है तो एक ( कोई ) जाता है । एक दूसरे 
(आपस ) में प्रेमव्यवहार रहदा चाहिये | दविधारे दाता गये 
माया मिली न राम ! इत्यादि | 

७ कोई कोई विशेषण क्रियाविशेषण मी होते है। जैसे- 
राम ने सीता को बहुत समझाया | एक तुम्हारे ही दुःख से 
हम दुखी हैं | वद मरने से इतना क्यों डरता है ? इत्यादि 

८. विशेषण का भी विशेषण होता है। जैसे-अतिशय 
द्यालु पुरुष, बहुत बड़ा लड़का, बहुत ही हानिकारक एदाश 
इत्यादि ; 

&, सा, नाम, नामक, सम्बन्धी, रूपी इत्यादि शाध्द को 

हर 


7 । ६ (८4 
का 


( << ) 


संज्ञा के साथ मिलाऋर विशेषण बनाते हैं| सा सर्बंताम के 
साथ भी आता है | जैसे-फूलसा शरीर, बाहुक नाम सारथी. 
इशुरथ नामक राजा, पाठशाला सम्बन्धी काम, तप्णारूपी 
नदी, इत्यादि । 

१०, कभी कभी निरथेक शब्द संज्ञा के साथ लूगकर 
इत्यादि का अर्थ देता है, इस को निरर्थक अनुक्रमी कहते हैं | 
जैसे-पानी वानी पिल्लाओ | ज्ूता ऊता त्लाओं | 

११, सभी प्रकार के शब्दों से विशषण बनते है-- 
संज्ञा ख- घनी, पट, मला, पहाडी, इन्यादि । 
स्ंनाम से-जैता, इतना, आपवाली, इत्यादि ! 
विशषण से-ल्घुतर, प्राचीनतम, इत्या 
क्रिया से-पढ़नवाला / बालक ), खाया ( मुह ), नहाया ( बदन ) 

पढ़ता ( मुस्गा ), चलती ( गाड़ी ), इत्यादि । 
अव्यय से-भीतरी ( बातें ), वाहरी ( मनुष्य ), इत्यादि 

नोट-विशेष वर्णन तीद्धित आर कृदनत मे दखो । 

१२, विशेषण के स्थान पर विशष्य और विशेष्य के स्थान 
पर विशेषण रखना अनुचित है । जेसे- वह खब्तोष हो- 
गया।? यह वाक्य अशुद्ध हे, इस के बदले ' वह सन्‍्तुष्ट हो- 
गया ' या * उसे सनन्‍्तोष होगया' लिखना उचित हे 

१३. बहुत्व के अथे में चिशेषण और विशेष्य दोनों में 
किसी एक ही को बहुत्ववोधकू रखना उचित हे। जेसे-बहु 
संख्यक बालक या बाज्नकगण, बहुतसे आदमी या आदमी लोग 
ऐसी जगह ' बहुसंख्यक बालकगण !” ओर ' बहुतसे आदमी 
लोग * अशद्ध है । 


सम्तानाधकरणदाब्द (फू 0708 70 &799०शं४070) . 
किसी शच्द का अर्थ स्पष्ठ करने केलिये जो शब्द आता है 


( ८७ ) 


उसे समानाधिकरण शब्द कहते हैं। जैसे-में रामप्रसाद इक- 
रार करता हूँ | इस वाकध में में ओर रामप्रलाद दोनों आपस 

में समानाधिकरण हैं, क्योंकि में शब्द विशेषण के समान ' राम- 

घधसाद !? संज्ञा की व्यापकता को बाँध नहीं देता, बहिक यहाँ 

रामप्रसाद शब्द में के अर्थ को स्पष्ट करता दे | 


जो विशेषण खंज्ञा की व्यापकता को नहीं बॉचता उल 
समानाधिकरण विशेषण कहते हैं। जेसे-प्रतापी भोज को कौन 
दे छः 
नहीं जानता !' इस दाक् में प्रतापी शब्द भोज के अर्थ को 
केवल स्पष्ट करता है । भोज ' ओर * पतापी भोज ' एक हीं 
व्यक्ति के सूचक है ! 


व्यक्तिव!चक के विशेषण ओर जातिबाचक के साधारण 
धर्म सूचित करनेवाले विशेषण, समानाधिकरण विशेषण होते ह 
जैसे-पतिव्रता सीता की जीवनी पढ़ो | ठंढी बफी, काला 
कोआ, सृक पशु, अबोध बच्चा, इत्यादि | 
पुरषवाचक और निञ्रवाचक स्वनाम भी समानाधिकरण 
होते द | जैसे-में गागभलाद इक्रार करता हैँ। लड़की खाए 
जाई थी | 
अधश्यास ! 
५, नीच लखे प्रत्येक जोड़े म॑ क्या भद है ? 
साश देश-पारे देश पाँच आम-चाश पाँच आम , चालीस आदमी 
चालीस एक आदमी । पचासो आदमी-पचासो आदमी ; 
२. नीचे लिग्ब वाक्‍्यों को झुद्ध करो | 
बीस विद्यार्थी परीक्षा में गये थे | बीछों डक्तीर्ण होगये। माली ने सब पड 
को काटडाला | सेझड़ो बार हम ने समम्हाया। बहुसंख्पक मनुप्यगण यहाँ 
आये थे। बहुतले आदमीखोगों को हम ने देखा था । 
3, नीचे लिख व'क्यों मं विशेषण, विशप्ण के भेद 


पी 


द्व 


र तुलना बनाओ, 


( मे ) 


ब॒रे आदमी का कोई मनुष्य मान नहों करता । सच्ची बात ऋहने से कऋभो 
इग्ना न चाहिये। आठ बुरे आदतप्रियों ने दोनों घामों को लूटलिया | शाम का 
दुसश बेटा घोरे घीरे पढ़ता है। मोहन रमसा तेज है। श्याम सब से तेज है ' 
यह पुम्तक उस से अच्छी है । 

०. दो ऐसे वाक्य कहो, ज्ञिन में परिमाणबोधक विशेषण प्रयोग में अ- 
निश्चितसंख्याबोध ऋ बनगये हों। ५. दो ऐसे बाक्य बताओ जिन में विशेषण 
बिना विशेष्य के आये हों । ६. 'परिडत जी आये |” इस वाकय में परिदत 
जी! कोन संज्ञा हैं ? 9. चार ऐसे वाक्य कहो, जिन में विशेषण क्रियाविशेषश 
होकर आये हों । ८. किन किन शब्दभेदों से विशेषण बनते हैं ? उदाहरर 
दो; 8. संज्ञा में किन किन शब्दों के लगाने से वह विशेषण हो जाती हैं 
१०, विशेषण संज्ञः को क्या करता है ? ११, जो विशेषण संज्ञा की व्यापकतः 
को नहीं बॉधता उसे कया कहते हें ? १६, सप्तानाधिकरण शब्द क्रिसे कहते 
हैं ? २३. समानाधिकरश शब्द ओर विशेषण में कया भेद हूँ ? १४, समाना- 
विऋश्ण विशेषण कोन कोन होते हैं? १५. कोन कोन स्वेनाम सम्तानाधिकरए 
होते हैं ? १६. प्रयोग के अनुसार कुछ विशेषण सर्वनाम की माँति भी आते 


को 0 


हैं, उदाहश्ग दो ! 
पदच्छेद (79४७४ 2). 

विशेषण के पदच्छेद में संशा ही के खमान सब बात 
कहनीपड़ती है, श्र्थात्‌ विशेषण, विशेषण के भेद, लिछू, 
बचन, कारक आदि और विशेष्य । 

उदाहरण-इस पत्र में लिखा ह। चौथे वालकऋन दीन मनुष्य के 
धोड़ा जाटा दिया था । 

इस- विशेषण, सावेनामिक सेकेतवाचक, पुछिए, एक्चन, अधिऋरण 
कारक, इस का विभेष्य पन्र ! ह। 

चौोथे-विशेषण, ऋमबाचकऋ ( सेख्याबाधक करा भेद ), पृछिह, एकइ- 
वचन, करत्ताकारक, इस का विशेष्य बालक हैं । 
दीन-विशषण, गुणशबक, पुल्लिक़, वहुव॒चन, सम्प्रदानकारक, इस कः 


का कर द्द आई 
विद्ाष्य प्रनुध्ण ? हें 


( ८. ) 


[डा-विशेषण, परिमाणवोधक, पुल्लिड, एकव्चन 
इस का विशेष्य ' आटा ? है । 


अभ्यास । 


नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं, सर्वनामों ओश विशेषणों का पदनिर्देश करो- 
राम का बड़ा बेटा आप आया था। प्रतापी भोज को कोन नहीं जानता 
दुबिया में दोनों गये, माया मिली न राम । मोहन रामसा तेज है। बुरे आदमी 
का कोई मनुष्य मान नहीं करता । 
की 
कथा ( ४७७४०७ ). 


ना! अन्तवाला शब्द, जिससे किसी व्यापार का बोध हो 
क्रिया का साधारण रुप है। जैले-आना, खाना, जाना, पीता 
पहना, लिखना, ध्त्यादि | 

साट-यदि ब्यापार का वोघ न हो तो ना अन्तवाले शब्द, क्रिया नहीं 
कहला सकते | मसे-साना ( एक द्रव्य ) , कोना, दाना, नाना, अगना, 
पटना, सगिना, इत्यादि । » 

क्रिया का साधारण रूप क्रियार्थक खंज्ञा भी कहलाता है ! 
जैसे-यहाँ का ' रहना ' हमें पसन्द नहीं । मेरे * खानेपीन ' का 
कोई ठिकाना नहीं | इत्यादि । $ 

क्रिया के सांधारण रूप के ' ना ? का लोप करके जो शप 
रहता है, वह क्रिया का धातु है | क्रिया के सब रूपा में चातु 
सदा अटल रहता दे | जैसे-पढ़,लिख,जा,पी, खा,आ,इत्यादि | 

नोट-धातुओं के दो अर्थ ह-बयापार ओर फछ । जैसे-ररुने पुस्तक 
पढ़ी । इस वाक्य से पढ़ने का व्यापार गरु करता है ओर पढ़ने का फल 


ह्ह 


बेलना ' संज्ञा ओर क्रिया दोनों हे। जेसे-यह बेल्लना चन्दन का हे. 
इस से शोदियों बेलीजाती हूं 

# संज्ञा होने के कारण इसकी कांश्करचना भी होती हैं! यह संज्ञा 
कृदन्तीयभावव:चक का एक भेद है । ( आगे देखो ) । 


( ९० ) 


पुस्तक पर पड़ता है| राप सोता है।! इस वाक्य में सोने का व्यापार 
5 बे आर है | #/ है 
एम करता है ओर सोने का फल भी उस्ती पर पड़ता है अथात वही सोता है ' 


किया के भद ( 0:85568 ० ४०७४७४७७ ). 


क्रियाओं के दो भेद है-सकर्मक ओर अकर्मक । जिस में 
कर्म लग सके अर्थात्‌ जिस क्रियां का फल कर्त्ता को छोड़ 
कर्म पर पड़े उसे ' सकर्मक क्रिया ? कहते हैं। जैसे-“ गुरु ने 
लड़कों को पढ़ाया | हम राम कहो देखते हैं । मोहन ने श्याम 
को मारा होगा।” इन वाक्यों में कमें आये है जिन पर 
क्रियाओं के फल पड़ते हैं | पहले वाक्य में ' पढ़ाया ! क्रिया 
का व्यापार गुरु में है और पढ़ाने के व्यापार का फल शुरू को 
छोड़ ' लड़को ' पर पड़ता है अर्थात्‌ पढ़ाने के काये लडको पर 
किय गये हैं, इसलिये ' पढाया ' क्रिया सकमेक हुई । इसी 
प्रकार ' देखते हैं? और माराहोगा' सी सकमक क्रियाएँ हैं | 

जिस में कर्म नहीं लग सक्रे अर्थात्‌ जिस क्रिया का व्यापार 
और फल दोनों कर्ता ही में रहे उसे अकरमक क्रिया कहते 
हैं। जैसे-" राम सोता है । हम हँलते थे |?” इन वाक्यों मे 
कर्म नहीं आये है | पहले वाक्य में खोने का व्यापार राम करता 
है और खोता भी वही है भ्र्थात्‌ सोने का काम और खोना दोनो 
कर्ता ही में हैं, इसलिये ' सोता है ! क्रिया अकर्म क हुईं | इसी 
प्रकार ' हँसते थे ! अकमंझ क्रिया हे | 

कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकमंक दोनों होती हैं । जेसे- 
उस का खिर ख़जलाता हे अकमेक )-वह सिर को खुजलाता ह 
( खकमक )। जी घवराता है ( अ० )- विपद्‌ छुझके घबगती ड़ 
( ख० )। आप का जी ललचाता है ( अ० )- वह अखसबाब को 
खरीदारी केलिये श्याम को ललचाता ह ( ख० )। बुँद बूँद करके 
तालाब सगता है ( अ० )-प्यारी ने आँखें मरके कहा ( ख० )।! 


( &* ) 


सकमंक क्रिया- 
बहुतेरी सकर्मक क्रियाएँ केबल एक कर्म लेती हे 


जस-कुचे ने लड़के को काटा | 

कई सकमक क्रियाएँ दो कर्म लेती है, क्योंकि एक कम से 
उनके अर्थ पूर्ण नहीं होते, ऐसी क्रियाएँ द्विकमंक कहलाती 
हैं। औैसे-उस ने नंगो को वस्त्र दिये। में ने उस को एक्र रीति 
बतलाई | देना, बतलाना, कहना, सिखाना, पढ़ावा, पूछुना 
इत्यादि छ्विकर्मेक क्रियाएँ हैं| द्विक्मक क्रिया का पहला कर्म 
वस्तुबोधक ओर दूसरा ध्राणिवोधक होता है । वस्तुबोधक 
को मुख्यकर्म ओर प्राणिबोधक को गौणकर्म कहते हैं 
 पाछ कारकप्रकरण देखा | ) 

कई सकमक क्रियाएँ ऐस्टी हैं, जो एक कर्म लेती हैं और 
कुछ शब्द अपने अर्थ पूर्ण करने केलिये चाहती हैं, ऐसी 
क्रियाएं अपूण सकमंक कहलाती है। जेले-सरकार ने धावले 
को जज बनाया | में ने उस स्वतन्त्र करदिया। राम उस चोर 
की दण्ड दिलाना चाहता है। सकमक क्रिया की पूर्ति ' कम- 
पूर्ति कहलाती है | उदाहरण के वाकयों में ' जज, स्वतन्त्र 
ओर ' दूशड द्लाना ! ये तीनों पूर्तियाँ हैं । 

नोट-जब ये क्रियाएं पात नहा चाहती तव अपण सी नहा कहलात॑ 
त्रत-कम्दार घड़ा बनाता हैं| विद्यार्थी पाठ समझते ह | 

जब कोई अकमंक क्रिया अपने ही धातु से बना हुआ 
या उस से मिलता जुल्मतता सजातीय कर्म चाहती है तब वह 
सकमेक कहलाती है | जैले-राम प्रतिदिन एक छम्बो दौड़ 
गीड़ता है। मेरी सेना अच्छी लडांई लड़ती है । 

अकमक 'क्रया - 

अकमक क्रियाएँ दो प्रकार की होती हे--पूर्ण भकमक 

ओर अपूर्ण अकमंक । 


६ 60%...) 


पृर्ण अकर्मक वह है जिसके कहने से पूरा अर्थ प्रतीन 
हो । जैसे-में सोता हूँ । 
अ्पण अकमंक वह है जो पण श्रर्थ केलिये' पति की 
अपक्ञा करे। जेंसे वह मनुष्य बीमार दोगया | 
होना, बनना, दिखना, निकलना, कहलाना, पड्ना, रहना 
इत्यादि अपूर्ण अकर्मेक है #। अकर्मक क्रिया की पूर्ति को 
उद्देश्यपूर्ति कद्दते हैं । 
नोट-य क्रियोंर जब पूति नहीं चाहती तब अपृर्ण भी नहीं कहलाती | 
जसे-इश्वर है । सवेरा हुआ । चौंइ दिखाइदेता है । सरज निकला। इत्यादि 
यदि कम की विवज्षा न रहे श्रर्थात्‌ क्रिया का केवल काय 
मात्र ही प्रकट हो ता सकमक क्रिया भी अकम क सी होज्ञाती 
है । जेसे-इंश्वर को कृपा से बहरा सुनता है और गंगा 
बोलता है | 
अच्यात्त | 
यान किसे कहते हैं ? २. धातओं के कोन कोन अर्थ हैं ! समझाओं। 
३, क्रियाथक संज्ञा किसे कहते हैं? ७. सकमक क्रिया कब अक्रमंक होती हैं 
उदाहरण दो | ५. अक्मक क्रिया कब सकमंक होती है ? उदाहरण दो। ६ 
कॉन कॉन क्रियाएं अ्रक्तक और सकमक दोनों होती हूं / ७. अपर सकमक 
किसे कहत हैं ? उदाहरण दो । ८. अप अक्रमक किसे ऋहते हैं ? उदाहरण दो। 
द्विक्रम ऋ क्रिया किसे कहते हैं १ १०. कर्मपति ओर उद्देश्यपत्ति में क्‍या 
है? ११. पाँच ऐसे वाक्य बनाओ, जिनकी क्रियाए अपूण अकमक हों 
१९. दो ऐसे वाक्य बनाओ, जिन की अपूर्ण अकमेक क्रियाओं से पृणेता 
का अर्थ निक्रले । 
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+ कियाजाना, बनायाजाना , समझाजाना, पायाजाना ओर रक्खाजाना 

यादि संयक्त क्रियाएँ भी अपर हैं। जैसे-मेशा भाई राजा बनायागया । 

कौआ चालाक समम्काज्ञाता है। यह बात झूठी पाईगई। लड़के होशियार 
कियेजाय गे । बच्चे का नाम मथिल्लीशरण श्क्खानायगा | 


५ &३ ) 


चाच्य ( ४०:०8७ )« 

क्रिया के तीन वाद्य हैं-कर्तंबाचइय, कर्मंचाच्थ ओर 
भाववाच्य | 

यदि कर्त्ता के अज्भुसार क्रिया के लिकु, बचन आदि हो तो 
वह कतृवाच्य कहलाती है। जैसे - राम पुस्तक पढ़ता है! 
सीता अन्ध पढ़ती है । 

नोट- कलम नहीं चलती | भाजन बनता है | फल पकते है । मदद 
वरसता है। कपड़े सीगते ढू। पानी बहता हू ।” ऐसे बावदो 
में कम करनेवाला कर्ता नहा वतायाजाता आर दिखायाजाता ह कि काम 
आप से आप होता ह | ऐसी क्रियाएँ वास्तव मे कम कतं वाच्य द्र्। 

यदि कम के अनुसार क्रिया के लि त्चन आदि हो तो 
वह क्रिया कमंबाच्य कहलाती है | जैसे-सीता ने भात खाया ! 
राम ने रोटी खाई । मोहन से पुस्तक पढ़ीजञाती है | राम से 
रोटी खाइगई | 

यदि कर्ता या कम के अच्ुशार क्रिया के लिकू चचनत 
आदि न हो, बल्कि वह सदा एकवचन, पुल्लिक्ष ओर अन्यपुरुष 
में रहे तो वह क्रिया भाववाच्य कहलाती है। जेसे-रातनी ने 
सहेलियों को बुलाया | मुझसे सोया नहीं जाता | आयाजाय ; 

कतंचाच्य के कर्ता में ओर कमंधाच्य के कमें में कोई 
चिन्ह नहीं लगता | भाववाच्य के कर्ता में ने ओर कर्म में को 
लगाते हैं । 

कमंबाच्य और भाववाच्य के कर्त्ता में ने लाते हैं, परन्तु 
इस का अपवाद, “ खाज़ा इत्यादि जा धातु से युक्त खंयुक्त 
धातुओं ! के प्रयोगों में पायाजञाता है। ऐसे धातुओं के साथ 
कर्त्ता में ने के बदले 'सेः रूगाते है। जैसे-'में खागया' इसका 
कमंबाच्य ' मुझ से खायागया है न कि झुक ने खायागया': 


( & ४3 ) 


खायागया ' खाज़ा इस संयुक्त धातु का कमंवाच्य हैं, रुठ 
धातु * खा ' का नहीं 

कमवाचय क्रिया केवल सकरमक होती है, परन्तु कठ वाचय 

और भसाववाच्य क्रियाएँ अकर्मक और सकमक दोनों होती हैं . 


अच्यास | 

१. वाच्य कितने प्रकार के होते है ? २. * कल्मम नहीं चलती! फू 
पते हैं । इन वाक्यों में कियाएँ किप्त वाच्य में हैं ? ३. कमंवाच्य ओर 
ग़ववाचय में क्‍या भेद र से ? चिन्ह किप्त वाच्यवाली क्रिया के कत्तः 
में आता हें ? ५, “ मुझ से रोटी खाइंगई | ! इस वाक्य में क्रिया किस वाचट 

ओर यह ऊफिस क्रिया से बनी है? कमवाच्य क्रिया अक्रपमेंक होती 7 ये 
प्रकमंक ? उदाहरण दो | 

काल ( +०१७8७ ). 


क्रिया के करने में ज्ञो समय लगता है उसे काल कडते हैं : 

काल के तीन भेद है -भूत, वर्तमान ओर सविष्यत्‌ | 

ज्ञिस से बीता हुआ समय ज्ञानाजाय उसे भूतकाल कहते 
है: जैले-में ने खाया। राम ने खाया है तू ने खाया था। सीतः 
खाती थी । मोहन ने खायाहोंगा | यदि श्याम नहीं खाता ते 
भात बच ज्ञाता । 

जिख का आरणम्प दोचुका हो. पर समाप्ति नहीं हुई हा 
उसे वतंमानकाल कहते हैं। जैले -मोहन पढ़ता है| राम 
पहला होगा | 

आनेवाले समय को भविष्यतकाल कहते हैं। जैले -राम 
परुतक पढ़ेगा | वे पढ़ | 

भुवकाल 

भूतकाल के ६ भेद है-सामान्यभूत, आसन्नमूत, पूणभूत 

अपुर्णभूत, सन्द्िग्धभूत और हेतुद्देतुमहूत | 


( 8५ ) 


१९, जिख से भूतकाल की खामान्यता समभीजाती है 
कोई विशेषता नहीं उले सामान्यभूतकाल की क्रिया कहते हैं 
जसे-राम बैठा | वह आया | में ने पढ़ा | श्याम कलकत्ते गया। 


२. जिस से जानपड़ता है कि काम भूतकाल में आप्म्स 
होकर अभी सम्राप्त हुआ है उसे आसनन्‍्नभूतकाल की क्रिया 
कहते हैं । जैसे - में ने श्रमी भोजन किया है। वह बाजार से 
आया है ! तू ने छुझे यह बात कही है । 

जिस से जानपड़ता है कि काम बहुत ही पहले पूर्ण 
इआ उसे पृर्णनृतकाल की क्रिया कहते है। जैसे - श्याम 
आया था | में ने गत वर्ष परीक्षा दी थी। मुझे पिता जी से 
भेंट हुई थी । 

४. भूतकाल की जो क्रिया पूरी नहीं छहुई उसे श्रपृणभूत 
काल की क्रिया कहते हैं। जैसे-बह खाता था। में पुस्तक 
पढ़ता था । 


सोट-जिस अप्ृर्ण भूत का होतारहना उसी क्षण जानपडे (उसे 
तात्कालिक भूत कहते 6 । जसे-में खाग्हा था। वह पुस्तक पढ़रहा था। 

५, जिस के होने में सन्देह विदित हों उसे खरि 
भूतकाल की क्रिया कहते हैं | जैसे -में ने लिखा होगा । श्याम- 
लाल आया होगा | 


६. जिस क्रिया में काय और कारण का फल भूतकाल का 
कहना होता है उसे हेतुद्देतुमूुतकाल की क्रिया कहते है | 
जैसे -धत रहने पर में अवश्य पढ़ता | यदि परीज्षा देते तो 
अवश्य उत्तीण होते | वह जाता तो खाना पाता। # 





# कार्यकारण का सम्बन्ध भविष्यत ओए वर्तमान में भा पायाजाता है 
जेसे-पेसा होगा तो वस्तु खरीदेंगे । पढ़ता है तो विद्वान होता है। बह जाय 
तो भोजन पावे । 


( &६ ) 


बतमानकाल --- 

वरतेमानकाल के दो भेद है-सामान्यवर्त मान ओर सन्दिग्ध- 
वर्तमान | 

९, जिस से वर्तमानकाल की सामान्यता समभ्लीजञाती हैं 
उसे सामान्यवर्तमानकाल की क्रिया कहते हैं। जैले- राम 
खाता है | में पढ़ता हैं | तृ छिखता है। सूय्ये दिन में ओर 
चन्द्रमा रात में उगते हैं । 

नोट-जिस वर्तमानकालिक क्रिया का हो!तारहना उसी क्षण जानपड़ता 

उसे तात्शालिकवर्तेमानकाल्ञ की क्रिया कहते हैं! जैसे-रास खारहा 
। में पढ़ग्हा है। तृ लिख रहा हैं | (यह सामान्यवत्तेमान का ही भेद हे ।) 

२. जिस चतंमानकालिक क्रिया से सन्देह' प्रकट हो उसे 
संदिग्धवत्तमानकाल की क्रिया कहते है। जैसे- राम खाता 
होगा । हम पढ़ते होंगे | तुम लिखते दोगे । 


भावेष्यत के छल 
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सविष्यतकाल के दो भेद हैं- सामान्यभविष्यत और 
सम्माव्यमविष्यत्‌ । 

जिस क्रिया से भविष्यतू काल की सामान्यता सममीजाय 
उसे साम्रान्य भविष्यत्‌ काल की क्रिया कहते हैं। जैसे - में 
करूँगा | तू लड़ेगा। बह बैठेगा । 

यदि भविष्यतकऋाल में काम करने या होने की केवल 
इच्छामात्र समकीजाय, चाहे वह हो या न हो तो उसे सम्माव्य 
भविष्यत्‌ काल की क्रिया कहते हैं| जैले-में बेठ । तू बैठे । वे 
बेठ । तू खांवे । 

नोट-इसका दूसरा नाम सम्सावता भी है । यह क्रिया कसा कभी 
बातुरूप में भी आती है | जस-यदि आना तो हम से मिलना । 


५ आओ.) 
विधि / आज्ञा )- 
विधि से आजा का बोच होता है । जेसे-आओ, आइय, 
आइयेगा, आइयो | इन उदांहरणों में आओ! साधारणविधि, 
आइये ! * आदरविधि, ' आइयेगा ! प्रार्थनाविधि और 
आइहयो * परोक्षविधचि है | 
नोट-( १ ) कही केवल धातु ही विधि का अर्थ देता है । 
त्रस-माता, थोड़ा पानी देना | तुम प्रतिदिन दूध पीना । “छूगा कहने 
चल भाग र॒ फिर न आना । प्रियाँ में भी चलता हूँ टुक गहके जाना ' 
( २) विधि में कत्तो "तु और तुम प्राय: ल्लम रहते हैं । 
प्रवेकालिक--- 
जब कोई कत्तों एक क्रिया समाप्त छऋरके दलसरी क्रिया 
किसी काल में करता है तब पहली क्रिया पूर्वफआलिक कह 
लाती है | जैसे -चोर उठभागा। राम खाके सोता था। बह 
पहइकर ज्ञाता है | में लाकर के जाऊँगा।! यह क्रिया अकेली 
प्रयोग में नहीं आती, दसरी क्रिया के साथ आती है | 
पूर्वकालिक के चिन्ह * ०, के, कर ओर करके ! है 
ै5-'' लड़के दोड़ते दोड़ते थकगय । इश्वर की माया को लाग 
सोचते ओर विचांरते ही रहत है, परन्‍्त उस का भद किसी का पता 
नही लगता ! खाया मैँंह नहाया बदन नहीं छिपता। क्रप्ण झायेहुए रथ 
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चाह ( चाहना ) घातु से बना 'चाहिये आदश्विधि का अशशे कदाचित 
ही देता है। तुम खाश्नी ! के बदले आदश्विधि में "आप खाइये ' बोलते 
हु परन्त ' तम चाहो ' के बदले आप चाहिये ? प्रायः नहीं बोलते । “ मे 
पक पस्तक चाहिये-गआप को जाना चाहिये ? इत्यादि वाक्य बोलेजाते हूं | 
बाकयों में * चाहिय ? का प्रयोग क्रियाविशेषण के समान है ओर उसके 
आगे होना क्रिया लुप्त दिखाईदेता हैँ । ऐसे वाक्यों मे उद्देश्य ( कत्ता 
सम्प्रदान काशक में २ 7 कर्म या क्रिया का रावाण्य रुप ही के 
सा दोख पड़ता है; ( आगे प्रकाणु देशो ) ! 


हा १ 
+- आर ७40८5 


( १८ ) 


पर जाीघ्र बेठगय । दाता से बिना दिये रद्ा नहीं जादा बेड बेद्धे मन नद्गा 
लगता। » इन वाक्यो में मोटे अ्चरों में छप अंश क्रिया ही से दने है, परन्ट्‌ 


ष्य् 


वे विशपम या क्रियाविशेषण हैं ( आगे ऋदन्त आर ताद्वत प्रकाण दबे! ; | 
प्रकार ( (०००७). 
सभी क्रियाओं के प्रकारकृत तीन भेद हैँ--साधारण: 
सम्साब्य आर आज्ञाथक ( च्र्नि ) 

:, साधारण अवस्था की क्रिया को ' साधाश्ण क्रिया 
हने है। साधारण क्रिया में सम्भव या आज्ञा नहीं पाईज्ञाती 
से-में ने खाया | तुम कहाँ जाते हो ? 

ज्ञिस क्रिया से सम्भव अथांत्‌  अनिश्चय, इच्छा 
या संशय ' पायाजाय उसे सम्भाव्य क्रिया ऋहते है । जसे- 
यदि हम खात थे तो आप क्यों नहीं ठहरगये ? घन रहता तो 
वह अवश्य पढ़ता । में ने चायाहोगा तो केवछ भात ही ! में वहाँ 
ज्ञाऊ तो क्या मिलेगा ? 

नोट-हतदेतुमद्भधत, सम्भाव्यनविष्यत ओर सन्दिग्धक्रियाएँ इसी अ्रगी 
के है । ' यदि ! आर इसी अथ के अन्य शब्दों क साथ गप क्रेयाएँ थी 
हसम्साव्य हाजाता 
३. आज्ञार्थक ( विधि ) से आज्ञा, उपदेश और प्रार्थेना- 


सूचक क्रियाओं का बोध होता है । जेस-बहाँ से जाओ; 
सराई क्रियाकृरो ; कृपा ऋषछते पत्र को उचर अचष्टय दी जिये | 


५० # 


अच्यास 
!. काल किसे ऋदते है $ ६. खाता था! आर 'खारहा था'में कया भेद है “ 
'पढ़ता है!'ओर पद गहा हूँ में कया भेद है ? ७. भदिष्यव काश के किसने 
भेद हूं १ प्रत्यक का लक्षण कही । ५. चाहिये कया हें £ डइदाहरशण दो । ६. 


छ, 


परंकालिक क्रिया किस काल में होती ह ! ७. * आइये, ऋइयो और आशो' मे 


की, 


क्या भेद है ? ८. क्रियाओं के प्रकााकृत कितने भेद हैं ? ६ क्रिन किन काला 
की क्रियाएँ सम्भाव्य होती हैँ ये दिन में ओर चन्द्रमा रात से 
द्गरते हैं ।? क्‍या यह वाक्य शुद्ध है ? क्‍यों ? 


क्ियाओं के हेरफेर | 


क्रियाओं में भी लिकछू, # बचन और पुरुष होते हैं। जैसे-# 
पढ़ता हूँ । हम पढ़ती हैं | तू बैठा | तुम बैठी । बह आवेगा 
बह आवेगी | इत्यादि | 

ने चिन्दयुत कर्ता की क्रिया, ऋर्म चिन्हरहित हो तो 
कम के लिकछू, वचन आदि के अनुसार और कर्म चिन्हसहित 

तों सदा एकबचन, एल्निक़ ओर अन्यपुरुष में होतो हे 

/ ध्ाके वाच्य प्रकरण देखो । ) 

पहले लिख श्राये हैँ कि ने चिन्ह कर्मवाच्य और साव- 
वाच्य की क्रियाश्रो म॑ कर्त्ता के आगे आता है| यहाँ इसे यो 
भी लिखते है कि ने चिन्ह केवल सकमंक क्रिया के सामान्य, 
आसनन्‍्न, पूर्ण ओर सन्दिग्ध भूतकांलों में कर्ता के आगे 
आता है | ( विशेष वर्णन आगे मिलेगां ) 
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* क्रिया में खिड् भेद आज्ञाना अत्यन्त आश्चर्य हे, क्योंकि यव्यपि क्रिया 
को विशेष्णत्य संस्कृत में भी माना है, तथापि उसे लिड्ञय्योतक किसी हे 
नहीं माना । यहाँ तक कि प्राकृत में भी ' एना आ अच्छुई-एसो आ अच्छा 

ही होते हैं। सच्मविचार से ज्ञानपड़ता हे कि संस्कृत के कृदन्त से 
क्रया मे लिड्रा होते होते  क्रियापद ? में भी लिक्लविकार होगया। जेसे 
इसन्तों अस्ति > हँसती है। हसन्‌ अ्रस्ति > हँसता है। नदुंसक तो हिन्दी मे 
हैं ही नहीं । फिर सामानन्‍्यभनों की बोली के परिवर्तेन से धा-थी, ग[-गीी 
ग्त्यादि भेद भी होगये। - श्री परिडत शरस्बिकादत्त व्यास । 


( १०० ) 


ऊपर लिखे कारणों से क्रिया के भिन्‍न भिन्‍न रूप हात हैं 
इसलिये क्रिया की रूपरचना नीचे बताईजाती हैं | 


क्रियाओं के रूप (ए०7०॥प8&५ ०07७). 
रीतियां -- 


सभी क्रियाएँ धातु से बनती हैं, परन्तु धातु में नाममाक 
के देश्फेर करने से सामान्य भूत और देतुददेतुमद्भत क्रियाएं 
बनती हैं। जैसे-बैठ ( धातु ), बैठ+ आ>वैठी ( सामान्य 
भूत ), बैठ+ता >बैंठता ( हेतुद्देतुम्भूत ) । 

१ सामान्यभूत से आसन्नभूत, पृर्णमूत और सन्दिग्ध 
भूतकालों की क्रियाएँ बनती हैं । जेखे-बैठा + हैं 5 बैठा हैं 
; आसन्नभूत ), बैठा+था>वबैठा था ( पूर्णयूत ), बेठा+ 
होगा रूबेठा होगा ( सन्दिग्धभूत । 


२, हेतुहेतुमद्धत से अपूर्णमूत, सामान्यवतंमान और 
सन्दिग्धवतेमानकाल की क्रियाएँ बनती हैं । जेखे-बेठता + 
था “बैठता था (अपूर्णभूत), वेठता+हूँ - बेठता हैँ. ( सामान्य 
वर्तमान ., बैठता + होग: < बठता होगा ( सन्दिग्धवर्तेमान ) ' 

३. धातु से बननेवाली शेष क्रियाएँ। जैसे बेठ + ५- 
चैंठ ( विधि, मध्यमपुरुष, एकवचन ), बेठ + ऊँ> बे 
( सम्भाव्यमविष्यत्‌ ) , बेदुँ>गारवेदूँगा ( सामान्यमवि- 
थ्त्‌ ) , बैठ+ +, के. कर या करके बैठ, वेठके, बेंठकर, 
बैंडकरके ( पूथेकालिक ) | 
नोट-( 3) विधि का छोड़ शप्र क्रयाओं के जितन रूप ऊपर बरायर- 


|।क्‍ 
, 


गये है, वे सब उत्तमपुरुष, एकवचन ओर पुह्निड्ठ में है ; 


( + ) नीच क्रियावृक्ष दियाजाता हें- 
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अभ्यास । 


क्विन किन कारणों से क्रिया के रूपों में हेस्फेर होता हैं £ २. हेतुहेतु- 
पड़त से कोन कौन .क्रियाएँ बनती हैं ? उदाहरण दो । ३. सामान्यभत से 
कौन कोन क्रियाएँ बनती हें ? उदाहरण दो । ४. पृववेकालिक क्रिया कैसे बनाते 
हें? ५. सामान्य भूत ओर हेनुडेतुमद्गुत क्रियाएँ केसे बनती हैं ? उदाहरण दो ! 


सशसासाकन तमत. 2७ 


* मध्यमपुरुष एकवचन रूप । € वास्तव में यही रूप विधि का भी है ) | 
फ््य 





का 


आओ, 


रूपरचना ( विस्तृत ) । 
( १) 
सामास्यमत आर इस में बननेवाला क्रियाएं | 


( सामान्यभत, आसबभृत, प्रणेभूत और सान्दिग्धभूत 

१, सामान्यभृत--धातुओ के अ्रन्तिम स्वरो में अके बदले ओर 
ऊ के आगे एकवचन में आ और बहुबचन में ए तथा शेष 
खरों के आगे एकवचन में या और बहुवचन में ये लाने से 
पुन्चिज़ ओर सभी केलिये एकवचन में ई श्लोर बहुवचन में ६ 
लाने से खीछिज्न सामान्यभूत की क्रियाएँ बनती हैं। प्रत्यय 
जोड़ने के पहले धातुओं के श्रन्त्य स्वरों में ई « ओर ए को 5 
से तथा ऊ को उ से बदलदेते हैं | जैसे-बैठ से बैठा-बैठे बैठी - 
बैठीं । खा से खाया-खाये, स्राई-खाई | पी से पिया-पिये, 
पी-पीं । छू से छुआ-छुए, छुई-छुई | दे से द्या-दिये, दी- 
दीं । सो से सोया-सोये, सोई-सोइ | इत्यादि | 

नोट-( १. ) ' सोआ, घोआ, रोआ, ' ये रूप भी प्रयोग स ह 

( २. ) 'हो ( होना ), जा (जाना) और कर (करना)! ये धातु अनि- 
यमित ह । जैसे-हो से हुआ-हुए, हुई-हुडे । जा से गया-गये, गई- गइ ' 
कर से किया-किये, की-कीं | 

( ३ ) मर ( मरना ) से मरा ओर मुआ दोनों रूप बनते हैं । 

हुब्क- ( १ ) कोई कोई खीलिड़ में आई, खाई, गई, दी इत्यादि को आया, 
खायी, गयी, दियी ( दिई ) इत्यादि लिखते हैं, परन्तु यह रीति अनुचित 
प्रतीत होती है । इससे * य ? अनुचरित वर्ण का दोप देवाक्षर की पवित्र वर्णा- 
माला पर लगता है।हाँ, संस्कृत शब्दो' को-जो संस्कृत व्याकरण से श्॒ हैं 
दिखना ब्रनुचित नहीं। जेसे-धराशायी, सामयिक,दायित्व, निशश्रयी,इत्यादि 


किक. कक. १, 


प्रस्तुत है. पय ग्यि, उठो, नवजीवम से जियों, डठो ( श्रीमेधिली 
एशश गुप्त ) 


( १०३ ) 


(५) हुआ *' के बदल हुवा आर हुया तथा * हुए ” के स्थान मे हुये 
प्रयोग भी त्याज्य हैँ । ह 
२. आसनन्‍्नभूत-अकमंक धातु की खसामान्यभूतकालिक 
क्रियाओं के आगे वचन और पुरुष के अनुसार ' हँ-है. है-दो 
है-हें ? के लगाने से ओर सकमंक घातु की सामान्यभूतकालिक 
क्रियाओं के आगे हे-हैं के छगाने से आसनन्‍्नभतकालिक कियाएँ 
बनती है | 
पृणभुत-सामान्यभृतकालिक क्रियाओं के श्रागे लिड्ग 
और बचन के अनुसार था-थे, थी-थीं के लगाने से पणंभत 
काल की क्रियाएं बनती है । 

४. सन्द्ग्धिभत-सामान्यमृतकालिक क्रियाओं के आगे लिह्ठ 
ओर वचन के श्रचुसार होगा-होगे, होगी-होगी के लगाने से 
सन्दिग्धमृतकाल की क्रियाएँ बनती हैं, परन्तु मध्यमपुरुष के 
बहुवचन में अर्डदालुस्वाररहित होगे ओर होगी लगाते हैं | 

नोट-होऊँगा, द्ैँगा, होवेगा, होवगे, होओग, होयेंग, होयेंग इत्यादि 
हप भी प्रयोगे म॑ आते हैं, परन्तु सरछता और अधिक प्रचार के कारण 
हुस ने थोड़ से रूप प्रयोग किये हैं । 

१ ) रू्पावली 
अकमक क्रिया । 
ठना ( बेठ धातु ) | 


४5 


कता पल्लिह | * कतता खीलिदड | 
( १ ; सामान्यभ्षत । 
पुरुष. एकबचन बहुवचन एकबचन वहुवचन ! 
में 5 के. में कि रे ं 
उ७. में बेठा हम बेंठे । में बंटी हम बेठीं | 
औै के ७ 8९० 
म० त्‌ बठा तुम बैठे ।. त्‌ बेठो तुम बेठीं । 


जे हक 9 कल 2. 
झ०... वह बढठा वे भंठ । दड नटा तेबंदा। 


२2०५... में बठा हैं. हम इठे हैं। में बेर्ट 
प्०. तृबेठा हे तुम बंठे हो। . तू बटी हैं 
अ०. वह बेंठा है वे बढठेहें। बेंठी 5 

ध् €ः 

( » ) पृणभृत | 

बे) हु को ७ कोड कटे. न न. 

उ०... मंबंठा था हम बठे थे। में बंठी थी 
प्र०.. तृब्ंठाथा नुम बेठे थे। ! त्‌ बेठी थी 
अर. वह बंदा था वे बठे थे। | वह बैठी थी 


हैँ 
७ को. को 4 
पठे होंगे। मेंबर 
ठ्े त् 
>> 
ग्र 


सकमक क्रिया 
लिखना ( लिख धातु ) 


) सान्दग्धभत | 


होगी 


( १ ) सामान्यभूत । 


कर्म पुलझिज्ञ-- 


हम बेठी थीं, 
तुम बंठी थीं । 


वे बंटी थी! 


| बंटी हंगी | 
बेठीशदोगी तम बंटी होगी । 
होंगे। वह बेटी होगी ते बंटी 


गा 


एक्वचन--में ने-हम ने, तृुने--तुप ने, उस ने--उन्हों ने ग्रत्थ लिखा 


बहुवचन- 
कम स्रीलिहु-- 
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कै 


ग्रन्थ लिखे ! 


एकवचन--में ने-हम ने, त्‌ ने-तुम ने, उस ने-उन्हीं ने पुस्तक लिखी 


बहुवचन- 


कण 27 


लक ननननातीीक अन- 3५/ना+--अ था कनीननीनाक. क ..3.3लकमनमनन नान+. सन. भन"कककानेऑ मनन पिया “गए अलग ओर पिलीतऊी अभजक 3 ऑनियाणन अिभाऋ अन+ अनरगरनरन्‍न्‍अभफननाननन हे ऋती। हम 


१9 


पुस्तक लिखीं 


नियत ऑीयानल्‍ततकी आल... अीलननत टनमभल न «नानक वमाननपन दल नानक अननोओ सन नननननपनन--ं-न पान जनानओननन-ना+-393७५७५७+3७.-3९८3०भ८ा मत मनन, 


छू 


+ नियम्ननुसार बेंठीं हैं, बेटों हों इत्य 
कारण प्रथोग में नहीं आते । 


इत्यादि रूप उचित हैं. परन्तु भद्देपन के 


दो। 


( १००, ) 
२) आसन्नझ्नन । 


कम पुल्चिहु-- 
पक्त०- में ने--हमने, तने -तुम ने,उस ने - उन्हों ने ग्रम्थ लिखा हैं । 
बह०-- ट हि प्रन्थ लिखे हें । 
कर्म स्त्रीलिक्व - 

पक०-में ने-हम ने, त नें-तम ने, उस ने-उन्हों ने पुस्तक लिखी 
बहु ० --- की मा हर पुम्नक लिखी 


( ३ ) पृणभृत | 


आ 
कम पुल्लिज्ञ-- 
पक० -में ने- हम ने, - ते न-तम ने, इस ने-- उन्ही ने ग्रन्थ लिखा था . 
क्षह्र ०--- ग्रन्थ लिखे थे । 


९ 8 टी 
के के 
कर्म सदी छिड्न--- 
एऋ०--में ने--हम ने. तु ने -तुम ने, दस्त ने -उन्हों ने पुस्तक लिखी थी । 
बंच्रु२ 50% >9 १9 $्छ म्म्तके लिखी थीं ॥ 


( ४ ) सन्दिग्बभूत | 


कर्म पु ल्लिज्ञ-- 
एक०--में ने--हम ने, तू ने--तुम्र ने, उस ने--उन्हों ने ग्रन्थ लिखा होगा ' 
बहु०-- ३ का 7न्थ लिखे होंगे । 
कम स्त्रीलिज्ञ-- 
एक०--में ने--हम ने, तू ने--तुम ने, उस ने-उन्हों ने पुस्तक लिखी होगी . 
8 यआ १9% ५8 5 ध तक लिखी होंती ' 


अन्यास | 


१. खाई ? और *' खायी ? में क्रित रूप को अच्ड्ाा सम हो ? काररए 
ट्रुत्ा, ट्रथा, न््य 3 यू रूप त्याज्य छ्‌ या नह रा क्र्य। £ ३. मुआ 


( १०६ ) 


के विपय में तुम्हारा क्या विचार हे ? ४. आसन्रमृतकाल की क्रियाएं क्रिस 
प्रकार बनती हैं ? ४. खाना क्रिया के रूप पृर्णभृतकाल में लिखों ।६. नीचे 
लिखे रूप किन किन कालों की क्रियाओं के हैं--, ५ 
पढ़ा होगा, खाया था, लाया 5, लाया होगा, खाई, पढ़ी थी, चला 
चली थी । (२) 
हेतुह्तुमद़न ओर इस से बननेवाली क्रियाएँ | 
( हेतुद्ेतुमद्भुत,अपूण भूत, सामान्यवर्तमान और सादिग्धवतेमान , 

१. हेतुहेतुमझ्भत,-घातु के आगे लिज् और वचन के अजु- 
सार ५३३ ती-तीं के लगाने से हेतुदेतुमद्भधातकाल की क्रिया 
बनती है । है 

२. अपूर्णभूत-देतुद्देतुमह्डत क्रिया के आगे छिड्ल ओर वचन 
के अनुखार ' था-थे, थी-थीं के लगाने से अपूर्णभूतकाल की 
क्रिया बनती है। | «| धन 

३. सामांन्यवतमान-हेतुह्देतुमक्ूुत क्रिया के आगे लिह्ल, 
बचन और पुरुष के अश्चुसार ' हँ-हैं, है-हो, है-हैं. ” के लगाने 
से सामान्यवर्तमान काल की क्रिया बनती है । है 

४. सन्द्ग्धिवतमान- हेतुद्देतुमद्भत क्रिया के आगे लिहू 
ओर वचन के अनुसार ' होगा-होंगे, होगी-होगी ! के लगाने 
से सन्दिग्धवरतमानकाल की क्रिया बनती है, परन्तु मध्यमपुरुष 
के बहुवचन में लिज्ञानुसार अबुखार रहित “ होगे या होगी ' 
लगाते हैं । दि 

( २ ) रूपावली । 
5 # 
अकमक क्रिया | 


चठना ( वेठ धातु ) । 


कत्ता पुछ्िज । कर्ता ख्रीलिह 
जा कक 
( १ ) हेतुहेतुमडूत । 
पुर. एकवचन बहुबचन। ' एकवचन । बहुवचन । 
कक ४३ रे ० | छा रा भर 
उइ० में बंठता « हम बठते । , में बेठती हम बेठतों । 








अनजदणणणए 


» सक थातु का हेतुद्देमद्भ त सकता! है, परन्तु कोई कोई “सक्ता'लिखते हैं 


मा 
कि । 
रे 
५5 

न 


प्«.. नतबेंठता तुम बेठते। , तू बठती तुन बेठती। 
श्र वह बेंठता वे बंठते। , वह बेठती वे बठतों 
आम 5 ॥3 
( > ) अपृणभृत | 
2०. मेंब्वैंठता था हम बठते थे। में बठती थी हम बठती थीं। 
पु बा को च् बा बे ८ 
प्र«: नबंठता था तुम बठते थें। ' तू बठती थी तुब बंठता था । 
आ० वह बठता था वे बठतेथे। , वह बेंठती थी वे बेंठती थीं! 
हा जि ८ 
( | ) सामान्यवतेमान | 
व० मेंत्रठता हैं. हम बेठते हैं । में बठती हैं. इम बंठती हैं 
म० तुबठता हें, तुम बेठते हो। तुबठती हें तुम जेठती हो । 
अर वह बठता है। वे बठले हैं । बह बठती हें बठती 5 


( ४ ) सन्दिग्धवतंमान | 


3० में बेंठता होगा हम बेठते होंगे। | में बेठती होगी हम बेंठतों होंगी । 
प० नु बठता होगा तुम बंठते होगे । | तृ बठती होगो. तुम बेठती हो । 


वह बठता होगा वे बेठते होंगे । , वह बेठती होगी वे बेंठती होंगी । 

शक सकमक क्रिया के रुप भी इसी प्रकार होते हैं । 

नोट-( * ) तात्कालिक वतंमान-घातु के आगे लिइ, वचन 
ओर पुरुष के अनुसार * रह ? बातु के आसन्नभृतकालिक रूप रूगादेने से 
तात्कालिक्वतमानकाल की क्रियाएँ बनती है। जंसे-म वटठगरहा हे-हम 
ठग्हें है, ते वेठरहा ह-तुम बेठरहे हो, वह बेठग्हा ह-व बठरहे है ! 


जा 


8 < 9 
भे बटरहा 5-हंमस बठरहां है, तू बठरदहां ह+तुम चबदरहा हा, बह वबटरहा 
ह-व बेठगही ह | 


( २ ) तात्डा लिऊ भूत-बात के आगे लिह, वचन ओर पुरुष के 
अनुसार रह धातु के प्रणभृतकालिक रूप लगादन स तात्कालिक भृत 
की क्रिया बनती है । जेस-में वठरहा था-हम वेठरहे थे, त्‌ बैठरहा था- 
तुम बैठरदे थे, वह बेठरहा था-वे बटठरह थे । मे बठरही थी-हम वेट 


( #७८ ) 


है! थी, दे वठरहीं ली-तुम बठरहीं थी, वह बठरही अी-व बटरहा थी . 
अभ्यास | 


खाना क्रिया के रूप सन्दिग्ध वर्तमानकाल में ऋहो । २. सोना क्रिय 
ऊ रूप तात्कालिक वतमान काल में बनाओ। ३ “ घर बनता था * ओर 
* घर बनरहा था ! में क्‍या भेद हें ? ४. नीचे लिखे रूप किन किन काला की 
क्रियाआ' के इं-खारहा हैं, खाता है, खाता होगा, पड़ती थी. पढग्ही थी. 


मौता, आती । 
(३) 


शपक्रियाएँ-जा थातु से बनता है । 

/ सम्भाव्य भविष्यत, सामान्यमविष्यत, विधि ओर पृर्वकालिक ) 

२. सस्माव्य अविष्यत्‌-धातुआं के श्रन्ल खरों में अ क 
बदले वचन ओर पुरुष के अनुसार ऊ-एँ, ए-ओ, ए-एँ के 
लाने से तथा अन्यखरों के आगे ऊपर के चिन्हों में से ऊ 
ओर आ को बिना बदले तथा शेप में व्‌ याय मिलाकर छूगाने 
से सम्भाव्य भविष्यतकाल की क्रियाएं बनती है। ( सम्भाव्य 
भविषत्‌ में लिज्लमेद नहीं है | 

२, सामान्य भविष्यतू-सम्भाव्य भविष्यत्‌ क्रियाओं के 
आगे लि ओर बचन के अनुसार गा-गे, गीन्‍गीं के लगाने 
में सामान्यमविष्यत॒काल की क्रियाएँ बनती है । 

३. विधि-इस के रूप ठीक सम्भाब्यक्षविष्यत्‌ के समान 
होते है, परन्तु मध्यमपुरुष एकचचन में धातुमात्र ही रूप 
होता है | (विधि में लिडगर्भेद नहीं है । ) 

नोट-सम्माव्यमविष्यत आर विधि के ढपों मे प्रयाग ओर स्वराघात 
मे भेद जानपड़ते है । जस-यदि तम बेठो तो मे काये समाप्त करते | तुम 
बैठी, म अभी आता हूँ। 

धातु में ' इये ? छगाने से आद्रविधि, इयो ' से पसोत्ष- 


उस 


आय 4३०. 


विधि ओर आद्रविधि के आगे * गा लगाने से प्रा्थनाविधि 
की क्रियाएँ बनती हैं | 

नोट-करना, पीता, छना, दना ओर होना इत्यादि घालओ के अनियमित 

पहोत है । जस-की जिय-कीजियेगा-की जियो, पीजिय-पीजियगा-पी जियो 
लीजिय-लीजियेगा-ली जियो, दीजिये-दीजियेगा-दीजियो, ड्जिय-ड्रजियेगा- 
ट्रज्ियो, इत्यादि । 

४. पूवेंकालिक-धातु के अन्त में ०, के, कर और करके 
मिलाकर पृ्वंकालिक बनाते है ( इस में लिक्ू, वचन ओर पुरुष 
का भेद नहीं हे | 

( ३ ) रूपावली ! 
अकमक क्रिया । 
सम्माव्यभाविष्यत । 


बेठना ( बेठ धातु ) होना ( हो घातु ) 
पुरपष एकवचनन बहुवचन । | शकवचन बहुवचन । 
ज्‌० में बे हम बेठ ।. में होऊँ हम्त होवें, होय 
मं तु बढे तुम बठों । . तू होवे, होये... तुम होओ । 
झ्० वह बे वेबेठ । | वह होवे, होये वे होवें, होयें। 


कक हा ७, छ न रु च 
सोट-सम्माव्यभविष्यत में हम होये, वे होय, तुम हो, वह हाय, थे 
दोयँ इत्यादि अनियासित रूप भी आते हैं ।+ तुम होओ, तुम खाओ के 


च््< 


बदल तुम हावा, तंम खाबा लिखना उाचित नहीं जानपइ़ता | 
सामान्य भावप्यत्‌ 
थड 2 
चेंठना ( वेठ धातु ) 
कत्ता पुछ़िडू कत्ती खीलिद्ग 
इ०. में बढेंगा. हम बेठेंगे। में बेढेंगी हम बठगी । 





अरनकमम-+नलक ५. पक. गण 
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+ पीना, सीना इत्यादि क्रियाओं के रूप ऊपर के अनियमित रूपों की 
नीति प्रयोग में नहीं आते । 


( ११० ) 


म०. तूबेंठेगा तुम बंठोगे . तू बंठेगी तुम बंठोंगा। 
३, से का. आ जाके के. ! के. के कफ 
४५ बह चठेगा मे बगगो ' बह बठेगी वे बंटठगी । 


होना ( हो धांतु ) 


[३ 


में होऊँगा. हम होवेंगे.होयेंगे। में होंगी हम होवेंगी,होयेंगी । 
त्‌ होवेगा,होपेगा तुम होओगे । ' त्‌ होवेगी,हीयेगी तुम होओगी 
वह होवेगा, होयेगा वे होवेगे,हो येंगे । वह होवेगी,होयेगी वे होवेंगी ,. हो यंगी 
नोट-ऊपर के रूप नियमानुसार वने है, परन्तु होयगा, होयैंगे,हायगी 
ढ्रायंगी भी प्रयोग में है । इन के अतिरिक्त नीचे लिख हाप आधिकतर 
प्रचलित है । पुछिड़-म होगा ( ड्रगा )-हम हांग, ते हागा-तुम हाग, वह 
हागा-व हाग | ख्रीलिह-स हागी ( हुगी )>हम हांगी, वे हागों-तुम होगी, 
बह होगी-वे होगी | इसी प्रकार दना, छेना मे भी “ दँगा-दोग-दग, छेँगा 
जोग-लग ? इत्यादि बालत आर लिखते है । जाना धातु म उत्तमपुरुप पुछिड़ 
वहुबचन रूप जायंग ओर ज्ञाँग दोनों बोलेजाते है, इसी के मध्यमपुरुप 
वहुबचन रूप “ तुम जाओगे-जाओगी ? के बदछे * तुम जावाग-जावागा 
लिखना उावित नहीं | इसी प्रकार  आवाग-आवयोगी इत्यादि रूप भी 
अनुचित हैं | 


विधि । 


कक जे कि ञ बिके. | ञ् ठ्यि 
उ० में बेटे हम बेठ । | आदरविधि-. बेडठिये। 
तक 5५ ०» | न 
म० तू बेठ तुम बेंठो ।.... प्र्थनाविधि-.. बेठियेगा । 
अ> वह बंटे वे बेटे । परोक्षविथि- चैठियो । 


प्वेकालिक | 


होना ( हो धातु ) 


इस धातु के दो प्रयोग हैं-( १ ) विद्यमानताबोधक और 
(२ ) उत्पत्तिबोधक | 


# लि 3 


१९ 2) 


है 


' में परिडत हूँ। इस वाक्य में हूँ से पाणरिडत्य की 
विद्यमानता लममभीजाती है । ' में परिडत होता हूँ। ! इस 
वाक्य में ' होता हैँ ' स पारिइत्य की उत्पक्ति ओर विद्यमानता 
दोनों कां बोध होता है। इन दोनों वाकयों में ' हँ " ओर होता 
हूँ ' दोनों क्रियाएँ सामान्यवर्तमान हैं और हो धातु से 
बनी हुई मिन्‍न भिन्‍न प्रयोगों में हें । 

इन दोनों प्रयोगों के रूप केवल खामान्यवतेमान ओर पूर्ण: 
भूत में मिन्‍न मिन्‍न होते हैं, परन्तु अन्य क्रियाओं में एक ही से 
होते हें । 

सामान्यवतेमान | 


वब्द्यममानतीबाधबक | उत्पात्तिवाधक । 
पुल्निज़ । 
एकव्चन बहुबचन गएकवचन बहुबचन 
च््० में रे हम हैं। में होता हैं हम होते हें । 
*५ । $र के 
मर तृहे तुम हो । त्‌ होता हैं तुम होते हो । 
छ्० बह है बेट। वह होता है त्रे होतह। 
स्त्रीलिक़ | 
मनन ' में होती न हम होती हैं । 


अजलिड् रूप भी पुछिड् के 


न नं ' ते होती हें तप होर्त ; 
समान होते हें । ते दाता ह तुम होती हो 


| बह होती है वे होती हैं । 


पृूणभूत | 


पुन्निज । 
डर में था हम थे। , में हश्ना था हम हुए थे | 
म० तथा तुम थे। त्‌ हुआ था तुम हुए थे । 
चर: वह था वेथे। वहहुआ था वेदुए थे। 


ख्रीलिड् । 
र० में थी हम थीं। : में हुई थी हम हइ थीं । 
प० तथी नुम थी वहुईथी तुम हुई थीं। 
अ० वहथी . वेथों बह हुईं थी वे हुईथीं। 
नोट-' हैँ, है, ६-था, थ, थी, थी-होगा, होंग, होगे, द्वोगी, हे।गी 


[ आ 


इत्यादि इत्या 


दे! हो थात के रूप अन्य क्रियाओं के अश हाऋझग भिन्नभिन्न 
काला के रूप साधन म॑ सहायता देते है, इस दमा मं इन्हें सहायक क्रियाएं 
कहते है। जसे-मे खाता है | मोहन खाता था | गम खाता हागा, इत्यादि * 


मं । 


इन उदाहरणा मे हैं , था आर  हागा ' सद्दायक क्रियाः 


अचश्यास | 

९. सम्माव्यमविष्यत ओर विधि के रूपों में क्या भेद है ? २. ' ज्ञावोगे, 
नावोगी, आवोगे, आदोगी ? ये रूप त्याज्य हेंया नहीं ९ कारण दो। ३. 
क्या  जाथंगे के समान पीना और सीना कियाओं के रूप भी परयोग कदम 
दे ? ४. पीना घरातु के रूप सम्माव्यमविष्यत में कहो । ४. होना क्रिया के 
सम्भाव्यभविष्यत में कौन कोन रूप अधिकतर प्रचलित पं? विद्यार्था 
हूँ और में विद्यार्थी ' होता हैं ? इन दोनों वाक्यों की क्रियाओं में कोन घातुहे? 

कर्मवाच्य क्रिया । 

ने चिन्हयुक्त कर्ता के साथ कर्मंचाच्य के रूप पीछे कहे 
गये हैं| ऐसे रूप केवल सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध 
भूतों में उन सकमक धातुओं से बनते है, जिनके कर्सा में ने 
चिन्ह% आता है, परन्तु सभी सकर्मक धातुओं से एक श्रत्य 
प्रकार से भी कमंवाच्य क्रियाएँ बनती है | रीति नीचे देखो | 

नोट-इस दशा में जो रूप बनते है, वह मूल थातु के कर्मवाच्य 
हूप नहीं कहलाते, वल्क्ि 'ज्ञा * अन्तवाले यौगिक धात के रूप 
ऋहलाते ह | ( पण्डित ग़मावतार शर्मा ) 


| 


त्उप2ा 


बाज 


* ने चिन्ह कहाँ आता है ? साधारण वर्णन पीछे और विशेष वर्णान 
आग देखो । 


( 7११३ ) 


४. य पा तीन मम किया विज मिड य्प्र उ्ड्ाए ८ कक झँ 2. 

रात-सासान्यभ्ृतकालिक रूपा के आग काल, पुरुष, लि|ठ्ठ और 

व्रचन के अनुसार ज्ञा ( ज्ञाना ) घातु के रूप। का जाइने से किसी भी 
हु श है ड् नं ही के 

सकमक पात का कमवाच्य क्रया वनजाता है । 


सरूपावली | 


कर्मवाच्य-पद़ा जा ( योगिक ) । 


सामान्यभूत | 
आ हा रे बा 
कम पूछ्िक़ | कम खालिड़ | 
परकबचन बहुबचन । | एकबचन वहुबचन | 
उ> में पढ़ागया , हम पढ़ेगये | में पढ़ीगई * हम पढ़ीगई | 
म> तु पढ़ागया तुम पढ़ेंगये। न पढ़ीगई तुम्र पढ़ीगई ! 
० वह पढ़ागया वे पढ़ेगय । वह पढ़ीगई वे पद़ीगई । 


नोट-नीच हूपे के साथ उ०, म०, अ० तथा इन के सर्वेनाम नहीं 
'दखावगये हैं | पढ़ते समय मिलाकर पढ़ी । 


आसन्नभूत। 
४ पढ़ागया है पढ़ेगये हैं।. पदीगई है पदीगई हैं । 
०, पढ़ागया हे पढ़ेगये हो । . पदीगई हे पदीगइ ही । 
४. पढ़ागया है पढ़ेगये हं।.. पदीणई दे पदीगई हें । 
॥3। 
पृर्णभूत । 
९. पदागया था पढ़ेगये थे। . पढ़ीगइ थी पढ़ीगई थीं | 
२. पदागया था पढ़ेगये थे। : पदीगहई थी णए्टीगद थी । 
४. पद/गया था पढ़ेगये थे ! | पढीगई थी पदीगइ थीं; 
सन्द्ग्धभूत । 
२. पदागया होगा. पढ़ेशये होंगे । !' पढ़ीशई होगी पढ़ीगई होंगी : 
२. पदाणया होगा. पढ़ेंगये होंगे .  पढ़ीगइ होगी पढ़ोगई होंगी | 


» पदाशया होशा पढ़ेगये होंग । | पढ़ीगई होगी पढ़ीभई दईीगी ! 


( ११४ ) 
हेतुद्देतुमकूत । 


एक्बचन बहबचन | | एकव्चन वहुबचन ! 
१, पढ़ाजाता पढ़जाते । : पदीजाती पढ़ीजातीं ; 
२, पद़ाजाता पढ़े जाते।' पढ़ीजनाती पढ़ीजाती । 
3. पद़ाजाता पढ़े जाते । . पद्मेजाती पदोजातीं ' 
5 
अपुणभ्षूत । 
१. पढ़ानाता था तेथे। पढ़ीनानी थी पढ़ोनाती थीं 
२, पढाजाता था पढजाते थे। पढ़ीनाती थी पढ़ीजञाती थी | 
३. पदाजाता था डइनाते थे । पढ़ीजाती थी पद्ढीजाती थीं , 


नोट-तात्कालिक भूत में “पढ़ाजारहा था-पंढ़ेजासदे थे! 
६ पह्नीजागही थी-पद्ीज़ारही थी रूप होते है । 
् दे क्र 


सामान्यवतंमान | 


१, पढ़ाजाता हैं पढ़जाते हैँ । ' पढ़ीजञाती पढ़ीजाती ह । 
२. पढ़ाजाता हैं हजाते हो। पढीजाती पढ़ोजाती हो: 
३. पहाजाता है पढ़ेजाते हं। , पद़ीजाती है पढ़ीजाती ह। 


नोट-तात्कालिक बतंमान मे “में पढ्ाजारहा हें-हम पढ़ेजारहे है. 
त पढाजारहा ह-तुम पढ़ेजारहे हो. वह पढ़ाजारहा है-वे पढ़ेजारदे हैं और 
में पढाजारही ह्ें-हम पढ़ीजारही हूं, तृ पढ़ीजारही ह-तम पढ़ीजारही हो, 


वह पढ़ीजारही ह-वे पढ़ीजारही है ? रुप होते है । 

सन्दिग्धवतमान । 
१. पदाजाता होगा. पढ़े जाते होंगे। ! पढ़ीजाती होगी पद्ीजाती होंगी ' 
२. पदाजाता होगा पढेजाते होंगे । : पद्दोजाती होगी पढ़ीजाती होगी । 
३. पढ़ानाता होगा. पढ़ेजाते होंगे। | पद्ीजाती होगी पदीजाती होंगी ' 


सम्भाव्यमविध्यत्‌ | 
१, पढ़ाजाऊं पद्देमावें -जायें । ' पढ़ीजाऊँ पढ़ीजावें, जायें | 
२. पढ़ाजाब,-जाये पद़ेजाओ। , पद्ीनावे, जाये. पढ़ीमाओ । 


हटा ल पटक हम 0 अल्प हि&-< बिक. धु और बल्क-] फ् कं ८ ्क ५ 
, अड्डामात्र ४ «| पइडजाव ,-जऊाय। ! पहुनित्र, जाये पट्टी नाव, ज्ञाय। 


( शृश१७े ) 


नोट -' पढाजाय, पढेज्नाय-पी जाय, पढ़ीजॉय / अनियम्ति रूप भी 
अधिकतर प्रयोग म आते है । 
सामान्यभविष्यत्‌ । 


१. पढ़ाजाऊँगा ,-पढ़े जावेंगे,-जायेंगे :.. पढ़ी नारऊँगो,-पढ़ी नावंगां, जायेंगो । 


२, पदाजावेगा,- पढ़े नाओगे । पढ़ीजावेगी,-पढ़ी जाओ्रोगी । 
जायेगा जायेगी 

३. पहाजावेगा,-पढ़ेनावेंगे, जायेंगे। पढ़ीमावेगी,-जायेगी. पढ़ीजावेंगी, 
जायेगा जायेंगी । 


नोट- पढ़ाजायगा, पढ़ेजायगे-पढ़ीजायगी, पढ़ाजायगी ” अनियमित 


रूप भी अधिकतर प्रयाग में हैं । 


विधिक्रिया । 


१. पद़ाजा ऊँ पढ़ेनावें,-जायें. पढ़ीजारऊँ पदीजञावें, जाये । 
२. पदाजा पढ़ेजाओ पटीजा पद्दीजाओ । 


३. पढ़ाजावे,-जाय पढ़ेजावें,-जार्के पदीजावे, जाये पढीजावें,-जायें । 
नोट-' पद्मजाय, पढ़जायँ,-पढ़ीजाय, पढ़ीजार्य ? अनियमित रूप 
भी अधिकतर प्रयोग में है । 
आदरविधि-पेजाइये । प्रार्थनाविधि-पढ़ेजाइयेगा । फ्शेक्ष- 
विधि-पढ़ेजाइयो । 


पर्वकालिक | 


पदाजाके, पदाजाकर, पदाजाकरके ! 
लोट-ऊपर कतेवाच्य और कर्मवाच्य के जितन बहुवचन रूप आंय है 
वे आदरसूचक * आप ? के साथ नहीं आते | इस के साथ अन्यपुरुष बाले 
बहुवचन रूप आते हैं, परन्तु कहीं कहीं परिचय, बराबरी 
और लघुता के विचार से मध्यमपुरुषवाले बहुबचन रूप भी 
आते हैं | जैसे-. १ ) भाप चैठे हैं। आप वठते है। आप बैठे । आप खाये 


( ११६ ) 


आप लिखेजाये । ( ६) आप सर्यकुल के भूषण हो । आप मोल लोगे: 
आप अगलो की रीति पर चलते हो | 
काल ओर रूप सम्बन्धी विशेष बार्तें- 
२, समीपी भूत और भविष्यत में वतमानकाल का व्यवहार 
होता है। जैसे-- 
आप कब आये ? में अभी आता हूँ | 
जो तुम कहते हो हम समझते है । 
आप कब जायेंगे? में शीध्रही जाता हूँ । 
तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते है । 
कचदरी कब खुलेगी ? बस, परसों खुलती है | 

२, लेखक कभी कभी भ्ृृतकाल केलिये वर्तमान का प्रयोग 
करते हैं, जिसे ऐतिहासिक वतमान कहते हैं। जैसे-गोस्थामी 
तुलसीदास कहते ह-“घीरज धर्म मित्र अरू नारी, आपद काल 
परेखिय चारी ।” 

३. धमकी आदि के अथे में भविष्यत्‌ केलिये श्तकाल का 
प्रयोग करते है | जैसे-यदि बात खुली तो मारेजाओगे। बचोगे 
न तुम और न खाथी तुम्हारे, अगर नाथ ' ड्वी * तो 
इबोगे खारे । 

४, पृणभृत केलिये सामान्य और आसचज्नतों की क्रियाएँ भी 
कभी कभी आती हैं| जैसे-पितो की आज्ञा से रामचन्द्रजी 
बन गये | गीता में श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा है । 

७. जब कहनेवाला तनिक क्रोध के साथ या उदाली से 
कुछ कहता है तब क्रिया का लोप होजाता है। जैसे-जब 
किया नहीं तब डर कैला ? आप को इस से क्या मतलब ? 

६. ( क ) जब स्माप्नान्यवतमानकाल की क्रिया के आगे 
ही आंचे तब हैं, है, हैं इत्याद्‌ सहायक अंशों को लोप कर देते 


( ११७ / 


हे | सैस- अब वह यहाँ नहीं आता! आप मेरे यहाँ कभी 
नहीं खाते | 

'ज़) रचना की उत्तमता केलिये और अभ्यास के अर्थ में 
कभी कभी क्रिया के सहायक अंश था,थ इत्यादि को छोड़ भी 
इते हैं। जेसे-जब बह आता तब पैसे लेजाता। दोनों बली 
दिनमर तो घर्मशुद्ध करते ओर खाँक को घर आ एक साथ 
भोजन कर विशज्ञाम | < (प्रेमलागर ) 

८. कभी कभी क्रियार्थक संज्ञा में सम्बन्ध के चिन्ह जोड़- 
ऋर उस से भविष्यत्‌ का अर्थ निकालते है। जैसे- अब यह 
विपक्ति की घड़ी टलने की नहीं | गया ठो फिर यह नहीं मेरे 
हाथ आने का | € भद्दजी ) 

&, क्रिया के साधारण रूप के आगे 'बाला/!प्रत्यय मिलाकर 
या योही, विद्यमानताबो धक हो ( होना ) धातु के सामान्य 
वर्तमानकालिक रूप रूगाने से मविष्यत्‌ का अर्थ निकलता है । 
जेसे-यदि कुछ काटना है तो बोना पड़ेगा। डरो उसे जो वक्त 
है आनेवाला | ( भद्दज्ञी ) 


अभ्यास | 


१, पढ़ना क्रिया के रूप सामान्यभृत में लिखो। ९. आप ? के साथ 
क्रियाओं के कोन रूप आते हैं ९ ३. के पुल्छिड़ ओर बहुवचन हो तो देना 
क्रिया का रूप आमनन्‍्नभूत में केसा होगा ? ४. नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाएँ 
क्या अर्थ देती है ९ 

आप कब खायेंगे ? में अभी खाता हैं ? शुक्रदेव मुनि राजा परीक्षित से 
कहते हैं । अगर नाव इबी तो इुबोगे सारे । रामायण में गुसाइ जीने 

द्ठा 


ह 
कहां है। 
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जन के आओ निज तणाडणओओ या “7 पा पड ४ पएपए रा आ 


» दाकयर चना में * कत्ता ओर किया का मेल ' शीषक पाठ का बाग्हवों 
नियम देखो । 
&ै 





| आओ ) 


नाच लखे वाकया के व्यथ अशा का हृटादा-- 
ग्राप को इस से क्‍या मतलब हे ? आप इस के यहाँ करनी नहीं ज्ञाने ? 
यह बात उचित नहीं है। जब किया नहीं हैं तब इग् कैसा है ? 
अत शा के है, 
सागक छाथा ( 987]950]96 ४७४०७७ ) 


व्युत्पक्ति के अनुसार दो प्रकार के धातु होते है-मछ और 
यौगिक | जो धातु किसी दुसरे शब्द से न बने वह मछ ४ 
ओर जो दुसरे शब्द से बते बह योंगिक कहलाता है। जैस- 
' चलना ' सूल और * चलाना. रंगना और अलदेना 
यौगिक है | 

योगिक धातु तीन प्रकार से बनते हें--( १) धात में 
प्र्यय मिल्लाने से (लिख-ना से लिखवा-ता) : (२) कई धातश्रा 
को संयुक्त करने से ( लिख- ना+ दे-ता-+ लिखदेना ) ' 
(३) दूसरे छब्दसेदों में प्रत्यथ ओड़ने से ( बात से 
बतियाना | | 


( : ) थातु में प्रत्यय मिलाने मे ! 
( प्रणणाथक क्रिया- " &प्र&छए९७ ४९७४७४७४७ ). 

ज्िख वाक्य की क्रिया के व्यापार भे कत्ता पर किसी की 
प्रेरणा समभीजाती है उसे प्रेरणथंक कहते हैं। जैसे-शिक्षक 
विद्यार्थी से पत्र लिखवाते हैं । इस वाक्य में ' लिखवाते हैं 
प्रेश्णाथेक क्रिया, शिक्षक 'प्ररक' # तथा विद्यार्थी प्रेयं # कर्ता हैं | 

दोट- कलर वावय भे छत्तो स्वये दिना किसी के ज्रेरणा के, क्या के 
व्यापःर को करता हु उस की क्रया स्वाथक ऋहजाती है | प्ररणाथक किय! 
के ताथ एक से आवक प्रेरक कत्ता ला सकते है । 
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»जो धातु हिन्दी मे मल समझेजाने हैं उन में बहुत से, संस्क्रत थातओ! 
में बने हैं, परन्त हिन्दी में इस विचार की आवश्यकता नहीं । 
* पीछे कारकप्रकर ण देखो 


ह४/ के 

मेंउममस प्रम्तक लिस्व हैं; ( प्रसर्णाथंक ) 

ते मुझ से डस से पुस्तक लिखवाता हैं। ( छ्विपरणाथंक ) 

प्रयोग मे द्विध्रणाथक वाक्य कम आत है, कक्‍्याक व अच्छ नही रूग न 
थ भी सलीसोति नहीं झलकत | हाँ, एक प्ररक कत्ता क 

आग द्वाग इत्याद शराबद मिलाकर द्विनस्णाथक् वाक्य बीत हू । जस-त 


मेरे द्वारा रस से पुस्तक लिखबाता हू । 
यअरणाथक बनान के सथये 
नियमसम्व॒न्धी बाले- 
के आना, जाना, खकतना चुकता, रुूखता आर होना 


की आर के (कक गा औ आई है पल तप पक बन्‍्का बन तय #-+ है धाागाक हे दा 
इत्यादि अकमक घातओं गाथक कयाएँ नहां। बनती को छाड़ 
श्र" म्प भा *- 5, है 5 + दया शक 5-६ द्रा ४, ५ 
» जज सभा चबलुझा से दा कार का अगाधथक क्रियाएँ बनती हैं । जेस- 
ीट हट अर बल ०आतुक्र स। अतसत का भरे हक अपर कक कि 'ब४: बन हब] हट कि 
प्र बुना रे नं ०2: नर मात, जया 20 कं $ पे | तू हम अटल: ३५ हु न्‍ ज्टा 
पुस्तक पढ़ता हं- बाप वेट झा एस्तक पढ़ाता ढह+ दाप शिक्षक से बेटे के 


पढ़ना, सुनना, देखना ओर समभाना इत्या 
क्रियाएँ द्विकमंक होती है! जसे-वेटे को पृमतक एटा 
कथा सुनाइय । 


नियम--- 
हा 5:०५ ध्क 
२. मलछ धातु के अबन्त में आ बढ़ाने से पहला ओश दा से 
दूसरा प्ररणाथक चातु बनाते हैं | अैसे>डठदा, डठा८, उठ- 
वबाना | गठना, गलाना, गलबानां। चलना, चलाबदा, अले- 
बाला । घिरमा, सिरन, सिरवाना । अदा, ड़ चा।, ऋढ़ें 
वाना ! फिरनमा, फिरानसा, फिर्याना । बजनाः, 5 
बजवाता | 


(स्र) सभी प्रेग्णार्थंक ऋियाएँ सकमक होती हैं, एरनल खाना पीना 
से 
ञ्ृ 


। 


रु 


पु 


ऊ 
५ 


&॥ 


( (२+ ) 


( क ) तीन भक्तरों के धातु में पहले प्ररणार्थंक का दखरः 
अत्तर अनुच्चरित * अ ' रहता है | जैसे -भटकना, सटकाना 
भटकवाना | खटकना, खटकाना, खटकवाना । पिघलना, 
पिचलाना, पिघलवाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना | 
बदलना, बदलाना, बदलवाना । समझना, सममझमाना. 
समभावाता | 

(ख) यदि दो अन्नरों के धातु का पहला अक्षर दीघ हो 
तो डसे हस्व # करदेते हैं, परन्तु ' ऐ शोर औ ! ज्यों के त्यों 
बनेरहते है। जैसे-ज्ञागना, जगानों , जगवाना। भागना, 
भगाना, भगवाना,। बीतना, बिताना, बितवाना | छींकना, 
छिकाना, छिकवाना। जीतना, जिताना, जितवाना | घूमना. 
घुमाना, घुमवाना | भूलना, सुलाना, श्ुरुवाना। लेटना, 
लिटाना ( लेटाना «» ), लिटवाना। बोलना, बुल्ाना, + 
बुल्वाना । ओढ़ना, उढ़ाना, उद़वाना। फेलना, फैलाना, 
फलवाना | ऑटना, ऑटाना, ऑटवाना 

नोट-( १ ) कुछ सकर्मक धातुओं के केवल दूसरे प्ररणार्थक रूप 
बनते हैं । जेसे -गाना-गवाना, खेना-खिवाना, लेना-लिवाना, खोलना- 
खुलवाना, इत्यादि 

(२ ) कुछ धातुओं के पहले प्रग्णार्थक में एक और हूप होते है जो 
प्राय: “ ओआ स्वर लेते है | जंस-चुभना, चुमभाना-चुभाना, चुभवाना | 
, इबाना-ड्वाना, डुबवाना | भीगना, सिगाना-भिगोना, भिगवाना 

एकाच्री धातु के दीघ स्वर को हस्व करके ला? बढ़ाने 


००० !#प्ाजुक 
जप 
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# आ, ई, ऊ, ओ ओर ए के बदले क्रप से अर, इ, उ, उ ओर इ लाते हैं! 
ए को कभी नहीं भी बदलते । 

»% खिदाना ( सुल्ाना ), लेदाना / दीचड़ में लेटाना )। 

+ बोलना ' अपने प्रेश्णाथक रूपों से भिन्न अर्थ रखता है ! 


( रह ) 


से पहला और 'छवा बढ़ाने से दूल्लरा प्रेरणार्थक धातु बनाते 


आओ २ का] 


हैं| लेसे-ज्ीना, जिलाना, जिलवाना | सीना, सखिलाना, 
सिलवाना । पीना, पिछाना, पिझवाना | चूना, खुलाना, 
चुलवाना | छृचा, छुकाना, छुलवाना | देना, दिलाना, दिल- 
वाना | रोना, रलाना, रलवबाना | खोना, खुल्लाना, 
सुलवाना | 

नोट-( १ , ' खाना ? क आद्यस्वर का 'इ से बदलकर प्ररणाथंक 
रूप बनात है | जैँंस-खाना, खिलाना, खिलवाना । 

३. कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक्ष रूप वेकहिएक हैं 
अर्थात्‌ आ ओर ला दोनो से बनते हैं, परन्तु दूसर प्रेरणार्थंक 
में केवल वा लगाते हैं। जैसे- 


कंदना-कऋद्दाना, कऋकहलक्लोना>कहवाना | 
सूखना-सुखाना, सुखलाना-खुखबाना | 
सीखना-सिखाना, सिखलाना-सिखवाना | 
नोंट-( १ ) बैठना के कई प्रेरणाथक रूप प्रयोग में है । जसे-वेदान! 
बंठालना, विठाना, विठालना, विठलाना, बिठवाना । 

(५) कहाना ? और * कहलाना ? प्रयोग में अकमक भी हैं, इसी 
प्रकार दिखाना ओर दिखलाना भी | नैस-विर्भाक्त सहित शब्द पद कहलाता 
हू । एस हा लोग सुख कहलाते है | विना तुम्हारे यहाँ न कोई रक्षक 
अपना दिखलाता | 

कुछ धातुओं के दोनों प्रेश्णाथंक रूप एक ही अ्र्थ देत 
हैं। झैसे-कटना, कटाना, कटवाना । गड़ना, गड़ाना. 
गड़वाना | बाँधना, बेघाना, बंधवाना | रखता, रखाना, रख- 
वाना | सीना, सिलाना, सिलताना | खुलना, खुलाना, खुल - 
वाना | देना, दिल्लाना, दिलवाना | इत्यादि । 

कुछ धातू वास्तव में मूल अकर्सक या सकमक है, परन्तु स्वरूप से 


( ६२२ ) 


प्रणाथकस जानपढड़ते ह। अंग-घ्रवाना, कुम्दलाना, हटलाना, मचचान', 
इत्यादि । 
अकमक से सकरक बनाने के नियम-- 

१, दो अक्षरों के धातु के प्रथमाक्षर को ओर तीन अ्रत्षरों 
के द्वितीयाक्षर को दीघ्रे करने से अकमंक धानु सकमंक हो- 
ज्ञात है | 

जैसे-लद॒ना-लादुना, कटना-काटना, मरना-मारना,रलूना 
टालना, गड़ना-गाड़ना, फेंसना-फॉसना, ऋढ़ता-काढ्ना, 
पिसना-पीसना, पिदना-पीठना, लुटना-लूटना, उखड़ना- 
उखाड़ना, सम्हततना-सम्हालना, निकलना-मनिकालना, बिग 
डनमा-विगाड़ना, इत्यादि ।| 

२. यदि अकमंक धातु के प्रथमात्तर में इ याउ स्वर हो ना 
इसे गुण करके सकर्मक धातु बनते हैं । जेंसे-घिरना-घे रन 
दिखना-देखन।, फिरना-फेश्ना, छिद्रना-छेदना, खलना- 
खोलना, मुडना-मोड़दा, इत्यादि । 

3, कई टकारानत अकमक धातुओं के ८ को ड़ में बदलकर 
पहले या दूसरे नियम से खकमंक बनाते हैं । जैले-फटना- 
फाड़ना जुटदना-जोड़ना,छुटना-छोी ड़ना ,टूटना-तो ड़ना, इत्यादि 

४. गछु अकरमंक घातुओं से सकमंक अनियप्तित रूप से 
बनते हैं। जे से -बिकना-बेचना, रहना-रखना, इत्यादि । 

नोट-कई घातुओं के सकमंक आर प्रथम प्ररणार्थक रूप मिन्न भिन्न 
भ्थ देते है। जस-गडनः-गाड़ना (| धरती के भीतर रखना )-गड़ानः 
( चुसाना। घुलना-बालना ( ससलाना )- घुलाना | गछाना ) । चलना- 
चालता । आठा चालना )- चलाता (फेंकता ) | 


ः 
इ्चइठाश तर बातु-- 
> श, प्र कि 9. ॥ 
ऋतिपय धातुओं मे बास! प्रत्यय के मिलाने से रच्छाथंक 


( १२३ ) 


धातु चनने है | जेले-वकना- बकवासखना, भ्ृकझता-लुक- 
बासना, इत्यादि ! 
अच्यास | 
:. व्युस्पत्ति के अनुतार धातु कितने प्रकार के होते हैं ? २. योगिक थातु 
किसने प्रकार मे बनते दें? डदाहरण दो ।३. प्रेश्शार्थंक किया किसे कहते हैं ? 
म्व्रार्थक् क्रिया से क्या समझते हो ? ५. द्विपे ग्णार्थक वाक्‍्यों में क्या भेद 
दालने से वे मधुस्होनाते | ? ६. प्रेर्णार्थक बनाने के कोन कोन नियम हैं ? 
आाहशश दो। 9. किन किन क्रियाओं से प्रश्णार्थक क्रियाएं नहों बनतीं ९ 
८. अकमक से सक्कर्मक बनाने के कोन कॉन नियम हैं ? नीचे लिखी क्रियाओं 
से प्रेश्गाथेंक बनाओ- 
चलना, ऋटना , खुलना, लटना, देना, बंठना, गाना । 
( २) कई धातुर्आ का संयुक्त करने से | 
( संयुक्त क्रिया-50.7छ0फप्90 ४९७४०७७०७ ). 

जो क्रिया दो या दो से अधिक घातुओं के योग से बनती 
ओर नया शअ्र्थ देती है उसे संयुक्त क्रिया ऋद्दते हैं! 
से-खालिया, देदिया, घुमाफिराकर बातें करलीं। 

अथ के जिचार से संयक्त क्रियाओं के कई भेद हें- 

१, निश्चयबोघरक-घातु के आगे उठना, बैठना, आना. 
जाना, पड़ना, डालना, लेना, देना, चलना श्रीर रहनां आदि 
के लगाने से निश्चयवोघक संयुक्त क्रियाएँ बनती है। ऐसी 
कई क्रियाओं से पृर्णता और नित्यता इत्यादि का भी बोध 
होता है । जैसे-बोलउठना, मारबैठना, कटआना., लेजाना, 
गिरपड्नना, देडालना, लेलेन[. चलदेना, लेचलना, सोरहना, 
इत्यादि | 

२. शक्तियाघक-धातु के आगे ' सकना मिलाने से 
शक्तिबोध्रक क्रिया बनती है | जैसे-चलसकना, उठसकना, 
मारछकऋनता, घीटलकना, चेंठल कना, देसकना, इत्यादि ' 


का 
हे 


3 
हि 
पि 

जे 


( १२४ ) 


3. सम्राप्तिबोधक-घातु के आगे चुकना & मिलाने से 
समामिबोधक क्रिया बनती है । जैले-कहल्छु ऋना, सार- 
चुकना, इत्यादि 

४. नित्यताबोधक-लामान्य भूतकालिक क्रियाओं के आगे 

करना ! जोड़न से नित्यताबीधक ( पौनःपुन्य अथसूचक , 
क्रियाएँ बनती हैं| जैसे-आयाकरना, बेठाकरना, खेलाकर ना. 
पद्ाकरना, देखाकरना, जायाकरना,+इत्यादि ! 

७. तत्कालबोधक-सापम्तान्यभूतकालिक क्रियाओं के अन्तिम 
स्वर ' आ ' को ' ए करके आगे डालना या देना लगाने से 
तत्कालबोधक क्रियाएँ बनती है। जेसे- कहेडालना, कहेदेना. 
दियेडालना, दियेदेना, इत्यादि | 

इच्छाबोीघक-सामान्य सूतकालिक क्रियाओं के आगे 
चाहना लगाने से इच्छाबॉधक क्रियाएँ बनती हैँ, इन 
क्रियांओं से कुछ तत्काल व्यापार का बोध होता है ! 
जैसे-लिखाचाहना, पढ़ाचाहना, गिराचाहना, ज्ञायाचाहना 
या गयायाहना, इत्यादि | 

७, आरणस्सवोधक- क्रिया के साधारण रूप के ' ना! को 
' ने! करके लगना मिलाने से आप्म्भवोधच्रक क्रिया बनती 
है । जैसे >पढ़ने लगना, देनेलगना, इत्यादि ! 

८. अवकाशबोधक्र-क्रिया के साधारण रूप के ' ना ? को 
में? करके पाना या देना मिलाने से अवकाशबोधकक्रिया 
बनती है । जैसे-जञानेपाना, जानेदेना, बोलनेपाना, बोलने 
देना इत्यादि । 
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५ घखुकना' अकेले भी आता है। मेसे-चर में जो अन्न आया था अभी 
नहीं चुका । 

+ जा? का सामान्यभृत क्ालिक रूप "गया! हे, परन्त संयक्त क्रियाओं 
में ज्ञाया' भी आता हे | 


( 7५९ | 
ऊ छ + 


&. परतन्त्रताबोघ ऋू-क्रिया के साधारण रूप के भ्रागे 
पड़ना लगाने से परतन्त्रतावोघक क्रिया बनती है । जैसे- 
लिखनापड़ना ( लछिखनापड़ा , उठानापड़ना, इत्यादि । हे 

०. कुछ संयुक्त क्रियाएँ एकार्थवोधक होती है । ऊँसे- 
बोलनाचालना, खमभतावृक्तना, देखना भालना, चलनाफिरना, 
कऋदनाफाँदना, मारनापीटना, लेटनापोटना, इत्यादि । 

जहर अन्य शब्दनेदों के साथ भी चानु मिलाते हैं। जेले-धयान ऋरना 
नय खाना, अच्छा कश्ना, बाहर करना इत्यादि! 

नोट-( 5 ) सयुक्त क्रियाँ केवछ सकमंक बातुओं के मिलाने से 
या काल अकर्म झ घरातुओं के मिलाने सेया दोनों के मिलान से दनती 


सी क 


पक 
है, अस्--- 
अं जाई 


कमा 


केवल सकमेके धातुओं के मिजाने स-खालेना, देखलेना । 
5 अकर्मक धातुओं के मिलाने स-सोजाना, उठवेठना | 
सकमेक भार अकृरमक दोनों के मिलानेस-चलंदना, देआना । 
सेयक्त क्रिया के अथ करने में आदि का खण्ड मुख्य समझा- 
जाता है : जेसे-में रोटी खालता हूँ | बह पुस्तक देजाता है । इन वाया 
ना 8 कक हू # ली पका 5, तक दिल ग पर 
में खा ओर दे स अर्थ निकालते ४ | ( ने चिन्ह के प्रयोग से इस प्रधानतः 
से विशय लास नहीं | आग देखा | ) 
आर हर 
अतिशयाथ्थक धातु-- 
कर कक ३०.५ कि ह 
कतिएय घातुओ को छित्व करने ले अतिशयाथंक थात 
२ बी र बल न 
बनते हैं । जैस-जलना-जलजलाना, गादुना-शुदगुदाना. 
इत्यादि | 
इक तामवातओं का छाड़ शप सभी घातु ' घातुजधात हैं । 
है के वर 4 ० मी क ३ >> 
। £ ) उमर शब्दबद। में प्रत्यय जाइने से । 
( नामदातु + / 
् ओच  आ कक 
क्रिया को छोड़ दूसरे शब्दसेदी से जो धातु बनते हैं 


+- क्रिया कं सिवा अन्यशब्दभंदों को संस्कृत में “नाम” कहते हैं। 
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( ११५ ; 
उन्हें नामधातु ऋहते है 
नामधातु बनाने के नियम- 


*, कई शब्दों मे 'आ' कई में यथा ओर कई मे ला! लगाने 
से नाप्रधातु बनते हैं | जेसे-लाज-रजाना, ठंढा-ठंढाना,गर्म - 
गर्माना, भसीतर-मितराना, छात-लतियोौना, बात-बलतियाना 
भूठ-मुठलाना, इत्यादि । 

२. कई शब्दों में शन्य प्रत्यय लगाने से नामधातु बनते 
हैं। जैसे-रंग - रंगना, गाँठ-गाँठना, चिकनो-खिकनाना ! 

३. अभनियमित-दाल-दुज़ना, चीथड़ा -खचिथेड़ना 

४ ध्चनिविशेष,के अनुकरण से भी नामपश्चातु बनते है, 
इन्हें अचुकरणधातु भी कहते है । जैलें-सनभन-भनभनाना 
भरभर-भमरभराना, छुनछुन-छुनछुनाना, €२-टर्यना, इन्यादि । 

नोट -धाननन आर नामत क्रियाओं की रूपरचना मल क्रियाओं 
के समान होती है | 

अभ्यास । 

२. संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ? २. तत्कालबोषक मंयुक्तक्रियाओं के 
चार उदाहश्ण दो | ३. संयुक्त क्रियाओं के अथे करने में कीन खणद मख्य 
समझाजाता है १ ४. एक्रार्थवोधक संयुक्त क्रियाओं के चार उदाहश्ण दो: 
५४. अनिशयाथक चातग्रों के चार उदाहरण दो । ६. नामथातथ्रों के बनाने के 
कौन फोन नियम हैं ? एक एक उदाहरण दो। ७. नाप्रधातु ओर चातुजधातु में 
क्या भेद दे ? 

पदच्छद ( 78&78547॥ 2? ). 

क्रिया के पदच्छेद में क्रिया, क्रिया के भेद, बाच्य, प्रकार, 
काल, लिहझू. वचन पुरुष ओर बह शब्द ज्ञिस से क्रिया सम्बन्ध 
रखती है-इतनी बातें बताई जाती हैं । 


रच 
ह चर 
है 


3) 


ता है | गम ने व्याम की गोेटियाँ 

के ० 2 हल ० 

खिल्ठाई | इस केलिय जी लोडकर उपाय करना वृथा है। गम पढ़े ते 
ह 


ेंता है-क्रिया, सकमेक, कतेबाच्य, साधारण, सामान्यवतमान 
पुछिड़ एकबचन अन्यपर्प, इसका प्रधान कता 'बह! और कर्मा नाम है | 

खिलाइ-क्रिया, ट्विकमक, कर्मवाच्य, साधारण, सामान्यभृत,ख्रीलिड्, 
वहबचन, अन्यपरुष इसका अप्रधानकर्ता राम, मुख्य कर्म रोटियाँ आर 
गाण कर्म ( सम्प्रदान कारक में ) व्यास है । 

तोडकर- क्रिया, सकर्मक,कर्ेव।च्य, साधारण, पृतरकालिक, वर्तेमान- 
कील, लिड् वचन और पुरुष रहित, इस का कर्म (जी है। 

हे-क्रिया, अपण अकर्मक | होना धात विद्यमानज्नतावोधक ), कठेवाच्य , 
साबारण, सामान्य वर्तमान, पृछ्धिह्ठ, एकवचन, अन्यपुरुष, इस का प्रधान कर्तेः 
रपाय करना आर पूनति ( उद्दष्यप्रांत / द्रथा है । 

पढ़ें- क्रिया, सकमक, करठेवाच्य, सम्भाव्य, सम्भाव्यनविष्यन, पुश्चिड़, 
एकबचन, अन्यपुरुष, इस का प्रधान कर्ता रास * 

देंदू गा-मंयुक्तक्रिया, सकमेक, कठेबाच्य, साधारण, सामान्यभविष्यत्‌ 
पछिह, एकबचन, अन्यपुरुपष, इस का प्रधाग कर्ता मे! और कर्क 

पुस्तकें ' हैं। 


अभ्यास । 


१, नीचे लिखे बाकयों में संशाओं, खर्वनामों, विशेषणों 
ओर क्रियाओं का पदनिर्देश करो -- 
तुम अतुल सम्पत्ति के अधिकारी हुए । राम को किसी प्रकार का दुःख 
न होगा। मेरा भाई दूसरी श्रेणी में पढ़ता है । मेरे साथ चलो । मोहन खिख 
कर पढ़ गा। उस ने यह पुस्तक यदो थी। प्यारी ने आँखें भरके कहा । देश्वश 
की कृरा से बहरा लूतता है ओर गाँगा बोलता है ! 


/ शरद ) 


अविकारी शब्द । 
! अच्यय- ३9080॥77॥9 0 85 | 


क्रियाविशवण (&07७०७४७७४७). 


अथ के अनुसार क्रियाविशेषण चार प्रकार कं हैं- 
कारूबाच क, स्थानवाचक, परिमाणबाचक ओर रीतिदाचक , 

( १ ) कालवाचक से समय का बोध होता है। जेले-अब 
तब, कब, जब, आज़, कल, परसो, तरखा, वरखसा, फिर, 
खबेर, तड़के, तुरन्त, अभी, तभी, कमी, जभी, पहले, पीछे. 
इतने में, सदा, आजकल, अबतक, लगातार, दिनभर, बारबार. 
बहुधा, प्रतिदिन, घंटेघंटे, शीघ्र, देर से, इत्यादि | 

( £ ) स्थानवाचक से स्थान का बोध होता है जैसे- 
यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर, 
नीचे, पास, स्चत्र, इधर, उधर, ज्ञिधर, तिधर, किधर, आर. 
पार, चारों ओर, अगल्बगल, दूर, परे, इत्यादि ! 

( ३ ) परिमाणवाचक से परिमाण या अनिश्चित संख्या 
का बोध होता है | जेल-अति, अ्रतिशय, श्रत्यन्त, बहुत, भारी, 
खूब, बिलकुछ, सर्वथा, कुछ, ज़रा, लगभग, थोड़ा, किश्ित्‌, 
अनुमान, केवल, काफ़ी, बस, अधिक, कम, इतना, उतना. 
ज्ञितना, कितना, ओर, थाड़े, यथाक्रम, क्रमक्रम से, बारीबारी 
से, इत्यादि । 

(४ ) रीतिवाचक से प्रकार, खीकार, निपच्च, निश्चय, 
अनिश्चय, अवधारण और कारण इत्यादि का बोध होता हे | 
जैसे-ऐसे, बेसे, जैसे, तैले, यो, ज्यों, व्यो, यथा, तथा, मानों. 
धीरे, अचानक,खहज, सतमेत, योह्दी, आप ही श्राप, यथाशक्ति, 
तड़तड़, फट से, हाँ, जी, न, नहीं, मत, अवश्य, नि:सनन्‍देह, अल- 


१०६ ) 


बनता, बस्तुतः कदाचित्‌ , शायद, यथासम्भव, तो, ही, भर, 
नक, सा, मात्र, इत्यादि । 

नोट- + / रूप के अनलोर क्रियाविशपर्गो क तीन भद 6- क) 
| (ख) यो गिक-दिनमर ,इसलिय, बस, देखत- 
दुए, सोथदण, यहातक, अतेही । ( ग) स्थानीय ( दृतर शब्दभद ।- 
तुम मेरी मदद पत्थर करोगे ! लीजिये, महागज, मे यह चला ! विथार्दी 
हर पहुकझर खाता है / इन चारों वाक्यों स पत्था, 

उहे, अच्छा, परहकर प्रयाग मे क्रियावेशेपण है |) 


(२) प्रयाग के अनुसार क्रियाविभपणा के तान भद हँ-कोखसाथा 


»ा 


रण (जहुं कितनी खण्डवाक्य से सम्बन्ध नहीं रकख)-राम कहाँ गया ? हाय 
अरब बह क्या को ' तम शीघ्ष आओ | (ख) संयोजक (जो किसी ख़ण्दवाकय 
प्‌ सम्बन्ध रकखे )-जहाँ मरी वाटिकरा है वहाँ पहले अगर था। जब धर्म 
नहीं लब धन कहां स | (ग) अनुबद्ध ( जो अवधारण कालेय किसी 
थी झाइद के साथ आंब -आअगना नास मात्र कहा, सब समझजाऊँगा 
से अभमा खाया तक नहीं 
क्रियाविशपणा की रचना | 
रू 5 ५४ मे ७ हे क# 8 फएण +> 8 
यागक कऋ्रयावर्शधरण नाच लछख शब्दभदा स बनंत हूं 
( १ ) सेज्ञा, स-रातमर, द्िनतक, क्पापूर्वक्क । ( २ 
सवनान से-यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ. किसलिये, इसलिये, अब, 
तब, जब कब । (३ ) विशेषण से-ऐसे, वेसे, जैसे, तेसे , कैसे 
; छ स-बैठते, लिये. चाहे। (५) अव्यय से-यहाँतक 
ऋआटपट, योही 
संयुक्त क्रियावशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं 
£ » ) दाददों की द्िरुक्ा से--- 
5 के  संबाओं की द्विरक्ति से-दार्थोद्रथ, घड़ीवर्डी 
पुजपुज ' 


9 


( १६० ) 


डे 


ञ 


(/ ख ) विशेषणों की द्विरक्ति से-एकाणक, साफस।फ : 

(गे) अनुकरणबाचक शब्दों की टविरुक्ति से-पद्ापड, 
घटाखट, गटगरट | 

( थे ) क्रियाविशेषणों की द्विदक्ति से-चीरेधीरे, बेटबेंटे, 
कभी कसी ! 

(२ ) भिन्न भिन्न शझद्यी क मल स-- 

'क) दो भिन्‍न भिन्‍नसंज्ञाओं के मेल से-रातद्नि,देशविदेश : 

(ख) दो भिन्न भिन्‍न क्रियात्रिशेषणों के मेल से-ज्वक्णी, 
जहा तहाँ | 

(ग ) दो क्रियाविशेषणों के बीच में न रखने से-कहीं न- 
कहाँ, जबनतव | 

(धर) खंज्ञा और विशेषण के में स-एऋसाथ, हरदम ' 

( हू ) अव्पय ओर दूलरे शब्दभेदों के मेल से-यथएः शक्ति. 
अनजाने | 

(सच) पूृर्थंकआालिक ओर विशेषण के मेल से-पमुख्य करके. 
बहुतऋरके | 

बा भे भिक्ष शत मलिक ञ्‌ कि य्य्‌ ञ्ञ्‌ कि श्र 
नाच मिस भजन शबज्दा के आगे वत्थय या अन्य सब्द 

4५ ४, #००७ (2७ ३१. ०. ३ रथ 
मिल्किर यागमक क्रयाबवशपण बनायमगंय हं- 

संस्कृत-नियमानुसार, कृपया, वस्तुतः, भयवश सर्वदा, क्ृपाप्रवऋ, 


सवेत् सत्रया, ऋमशः, परवत्‌, नामसात्र, बहुधा, कदाचित्‌, इत्यादि । 
द्िल्दी-वठ!, लिये, खाता, राततक, देखकर, पद़करके, गयासा, 


बिका ्थ ध्क. 
2०० के का हे न 
पुरा सहयकाो, हदृदा झा ऋषओा हनेएोँ कणों का ८ पलक 
५ ६५, ७५ जज हाई 4. आब रू न्‍ ० ज5५ ५ ४ ३3548 चल हि 5 कि वर, व्टा 


पुर न 
08:77 पट |। 
39, 0 ५ 9 जे 


मीन हे का हक 2 कक प्रा जप रन पक अल्य 
लाच ज>म्म निन्न गब्दा के इहहल अपक्तग थाम 


गब्द मिलाकर योगिक क्रियाविभषण वनायेंगये ई 
संस्क्कृत-प्रतिदित जा न्नन्म , निस्स सढ डे, सनायास, लण्मस्य , गधा 
ध्यथथ, यावर्न्नावन 
हिन्दी-अनजाने, निधइक 
उर्दे-हग्घ का, दग्भसलऊछ, वबदस्ता, चगक ! 


न कान 
नोट-ा 53 | कद छझियावदापणा ऋ अन्त 


डॉ 


्् ्फ् 
शा हक 
तक अर अश्कूर ५ मी अगली 
हल आऔदडे ब्ब ९०/(५.. /+ 


] शा ५ न पके 

नया ज्या, त्यों तया | 

फक हि ही. ब प् ० श्र प्र 

हू क्रयावदाप्णा के चाच मे ने छान से जआानशदंय आबदातज्ञ द्वाता 
कौ, ला रु पा 
हैं, जस-काद्ीं ने कढ़, हुय ने नव, जडां न तहा | 

हे ; क +.- स्७ कक रो | 

६» / कियावउआएए के शब्द दिणप्रण और ऋिया दबा पर» के | दे णापरणा 
मी ह के 2 किक 
हुत है ' नवन्लयभग चाचाय आम | जगा धार पढ़ा | इलादे | 

का 


सही, मे आर भत मे भद्‌-- 
( १) सामाम्यवर्तमान, तात्कालिकबतेमान, आासन्तभूत 


आर किली प्रश्न के उत्तर में 'नदीं! का प्रयोग हं:ता है । जैसे- 
मे नहीं पाता , बंद नहीं हास्दा है| इस इव शं ने आप नहीं 


खाया हैं| तुम ने परीत्षा दी है ? नहीं 
/+ ) दो या अधिक में किसी का निषेध जलाना हो तक 
गैर वि में! छः का प्रयोग होता है। जैसे- ने घारम, द 


और ५+,थि म' 
विद्या, न धय, एछ ऋामन : ख;्या, हे दिए, ये 
) इस्ज मे छी। अंथ्ा उपराएसज 
द्द 


43 


| 


ल्‍ा पे 


कुछ बात ही कोौ-योदो च जाग 
ज्््‌ 8 ड 


के न 2, 
डे छल का कप शाप || कर अन्‍्सक च्छ हि प्पन्‍ ाफ २६..$4 न करन पर? लटाइवकाएणा. हरा और 3 
जप 2३ जे छ 58 ६ व 2 397 ४४ 5००५ ह४०४०४ है ४ ४ ! ४ ०५ ६७८५४ ४० | 


“३ ) झपर की क्रियाओं झो छोड़ अन्यत्र तू ऋोेओ झह्ीं 


न 22-००. वननानत+ 3. 3बनन जन न 






» ये घोगिक शब्द अव्ययीमाव समरास हैं। 


दानों आते हैं, भेद इतना हो है कि केवल निषेध में न और 
निषध की निश्चयता में नहीं का प्रयोग होता है| जैसे-वह # 
ञाया-चह नहीं आया । में न पढें गा- में नहीं पतंग! | 
( ४ ) 'मत! केवल विधि में लाते है। जेसे-तुम मत जाओ 
ट-( १) ने निश्चय के अर्थ मे प्रश्ना्थंक अव्यय हे। जैस-लम 
नो इसी समय पढ़छाग ने ? बालो में जाओगे ; 
(५) 'न-न ? जब समुच्चयवीधक ते है तब पहले नस 
न तो' और दसर से ' औश न ' का वाध होता 6 । जसे-उस ने न 
पा, ने पढ़ेगा | 
अधश्यात्र ! 
अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण कितने प्रकार के हैं ? प्रत्यक्न के दो 
ड्दाह ।२. रूप के अनुसार क्रियाविशषण कितने प्रकाश के हैं 
उदाहरण दो। ३. प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण कितने प्रकार के 
दाहश्ण सहित लक्षण बताओ । ४ केसे क्रियाविशेषणों से निश्चय का बोध 
होता है ? उदाहरण दो । ५. नहों ओर न के प्रयोग में कया उदाहरण 
दो । ६. “मत कहाँ आता है ” ७. केते क्रियाविशेषय्यों से अनिश्रय का बोच 
होता हे १ ८. संयुक्त क्रियाविशेषण किनक्रिन शब्दों के मेल से बनते हें 
अदाहग्ण दो । £. पाँच ऐसे क्रियाविशेषण बताओ, जो अन्य शब्दा के पहले 
उपभर्गों या दुसरे शब्दों के मिलाने से बने हँ। १०. सभी शब्दभेदों से बने 
हुए क्रियाविशेषणों के दो दो उदाहरण दो । ११. नीचे लिखे शब्दों से क्रिया- 
विशेषण बनाओ  । 


स्जग्न्की 
&४ , 


चक्र 


अब ओि कन्‍णफ 8 । ५ 


हाथ, एक, देश, शक्ति, कृपा, मय, पढ़ा, जन्म । 
सम्बन्धबाचक ( एछ690876006788७8 ). 
सम्बन्धवोधक अव्यय ये हैं -- 
सहित, समेत , रहित, खुधों, लो, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, 
पास, संग, साथ भीतर, बाहर विषय बदले. तले, नह्य 
बायाँ, दहिना, बीच, इत्यादि | 


| 3: 5| 
सम्बन्धवाधक अव्यय दो प्रक्रार के हें-- 

( १) जिन के पूर्व, सम्बन्ध इत्यादि के चिन्ह प्रायः लुप्त 
हहते हैं। जैसे -सहित , समेत , पयन्त , इत्यादि | 

( + ) जिन के पू्र सम्बन्ध इत्यादि के चिन्ह लूप नहीं 
7हते | जैसे --झआागे , पीछे , बाहर . बदले , इत्यादि । 

आागे,पीछे, ऊपर , नीचे इत्यादि के पहले ' से ! भी लाते 
है| जैसे-राम से आगे . मुझ से पीछे घर से ऊपर, आलमारी 


कण 4१५ 


से तीचे । 
और, तर्फ, तरह, मार्फत, नाइ, खातिर इत्यादि के पहले 
का ' के बदले ' की ' लाते हैं| जेसे-राप्र की ओर, खेत की 
तरफ, लड़के की तरह, उसकी मारफत , सोहिन की नाइ, आप 
की बाबत , नेरी खातिर , इत्यादि | 
जब सम्बन्धबाधक अबव्ययों के आगे कारक के चिन्ह 
श्ञातें हैं तब वे संशा कहलाते हैं| झैस -देवपन्दिर घर के 
थाग मे है : 


है. हा हा म्‌ छः हा हर इ्न्य + छः ञ्र के लटक, पक बच कट. धर 
लाट;३)रहत, सात, समते, पथन्त इस्यादि के आग कारका के चन्द्र 


पीछे डा 0! पे [ क्रियाविशपण) | मम शा के पीछ जाप पृ | प्म हम 2:72 628, ब्क) 
सम्मचयबाधघक ((7४०0फणांपत१०६०४७७)- 


समुच्चयवाधक अव्यय ये हैं -- 
ओर , एवं , तथा , व, ओ, यदि, तो , तोंभी , ताकि, कि. 
फिर, यथा, या. श्रथवा, वा , परन्तु , किन्तु, पर, चाहे, नकति 
नतो, क्योंकि, यातों, अगर, इत्यादि। 


* 
ञ्ि 


५ रईं४ड ) 


समुच्चयवो धक अव्ययां के भेद 

१. संयोजक-जो जोड़ता हें। जेसे- और , एवं, तथा 
वे, इत्यादि | 

२. विभाजक-जा अलग करता हे | जेसें-या ,अथवा, वा , 

[, इत्यादि । 

३.पत्तान्तरवाघऋ-यह अव्यय एक पक्ष की बात खप्ता: 
करने के बाद और इसरे पक्ष की कहने के पहले आता हें 

जेसे- परन्तु, लेकिन, मगर, पर, किन्तु, इत्यादि । 

». कारणवाधक-जे कारण बताता हे। जेसे-क्योंकि 
कारण , इत्यादि | 

५ निभित्ताथेंऋ-जा निमित्त बताता है | जेंसे-अत:, अतएव 
इसलिये . इत्यादि 

६ कमंप्रदर्शक् जे पूर्व की क्रिया का कर्म बताता है। 
जैसे -कि , इत्यादि ! 

बहुतले अव्यय दे दे! करके एकसाथ आते हैं और 
नित्यसम्वबन्धी कहलाते है। जेसे- ' यदि-ता, जा-ते, यद्यपि- 
तथापि या तौमी, इत्यादि । प्रयेश-यदि ठंढ न लगे ले! यह 
हवा बहुत दृर तक चली जाती है | जे आप आज्ञा: करे ते 
हम जरभूमि दख आते | यद्यपि में वहां नहीं गया तथापि 
में ने वहाँ का सारा वृत्तान्त सुना । 

अन्य नित्यसस्वन्धी अध्यय-जब-तब , ज्यों -त्यों , जहाँ- 
बहाँ या तहाँ, जिघर-उधर , ज्ञोभी-सोमभी, अगच-ताहम , 
इत्यादि | 

स5-(१)समुचयवाधक अव्यय का सम्बन्ध समान शब्दों या वाक्‍्योा 

दादि 7 अन्वयय से होता है । श्याम और खाते ह!-यह वाक्य अशवद्ध 

, बा 9 * स्याम | संज्ञा है ओर ' खाते हैं ? क्रिया |  त्याम और 7 


/0॥ | 


( १३४ ) 


शत 


खाते ह-यह वाक्य श॒द्ध है , क्योकि द्याम ओर गा दोनों सज्ञाएँ है , जो 
एक ही क्रिया से आनन्‍्वत हाती ह । 

(२) पक्षान्तरवोधक , कारणबोधक आर निमित्तार्थक इत्यादि शष 
भद्द, संयोजक और विभाजक के अवान्तर भेद भी समझ जा सकते हैं | 


विस्मधादिबोधक :39६6७४१७०६३०४७ ७ ० 


विस्मयादिबोधक अव्यय कई प्रकार के हैं- 
श्रयमचक - ओहो अर ! ओफ ! 

आनन्दसूचक -धनन्‍्य | वाह ! अहा ! 

क्रशसूचक-हाय ! आह ! ऊह ! बापरे ! 

अनादरसूचक-छिः ! चिक्‌ ! फिश ! हुश ! 

स्वीकारसूचक- हूँ । हा! ! अच्छा 

सम्बाधनसचक-हे , अरे , अरी , ऐ , इत्यादि । 

नोट-(१)दैया रे ! मेया रे | बष्पा रे ! बाप रे बाप ! इत्यादि में 

क्रवछ * र२* मात्र अव्यय हें , परन्तु दःख , विस्मय इत्यादि की सचना 
में सभी ' समस्त शब्द ? अव्यय होते हैं । 


अभ्यास | 


१. सम्बन्धवोधक अव्यय कितने प्रकार के हैं 7 २, क्रिन किन सम्बन्ध-- 
बोधक अव्ययों के पहले 'की? लाते हैं ? ३. सम्बन्धबोंधक अव्यय कब संज्ञा 
होजाता है ? उदाहरण दो । ४. 'पीछे, आग? ये शब्द क्रियाविशेषण भीं होते 
हैं। उदाहरण दो । 

६. समुच य्वोधक अब्ययों के कोन कोन भेद हैं ? उदाहरण दो । ७. 
नित्यसम्बन्धी अव्यय किसे कहते हं ? ८. चार ऐसे वाक्य बताओ, जिनमें 
नित्यप्तम्बन्धी अध्यय हों। ६. सम्बन्धबोवक ओर समुचयबोधक अव्ययों में 
क्या भेद है? १० विष्मयादिबोधक अव्ययों के मेद उदाहश्ण सहित बसा दी : 

१ .पीए . खे बावयो में शब्दभेदो को बताओ- 
तुम अददय आओ । में पीछे गया ! घिकू घिक्‌ | ऐसा काम छत करी | 


( ?३६ ) 


पशुओं को ऋरी ने लताओ । शाम ओर श्याम पढ़ते हें । में आता, परन्तु 
कुछ खाऊगा नहीं । वाह ! से नहीं जाऊुगा ! 
पदच्छेद (987577 2): 

अब्यय के पदच्छेद मे श्रव्यय , अव्यय का भेद, और यदि 
अव्यय सम्बन्ध रखनवाला हो तो सम्बन्धी शब्द-इतनी बातें 
लिखी जाती हैं । 

उदाहरण-हाथ | आप कहां जाते है ? अपने भाई सहिल भझाना 
ग्रम और साइन घर गये । 

हाय !-विस्नयादवाधक अव्यय (क्रंशसचक ) | 

ऋष्टॉ-स्थानवाचक फ्ियाविशपण, जाते है | क्रिया की विशषता 
ब्रतलाता है | 

सहित-सम्बन्धवोघक अव्यय, भाई! शब्द से सम्बन्ध रखता हैं! 

ओर-समचयवाघक शब्यय, राम! शींर 'माहन' को मिलाना टे 


अ्यास | 
नीचे लिखे वाकयों के प्रत्येक शब्द का पदनिदंश करो- 


तूप्त अवश्य जाओो। में पीछे गया गम आप के पीछे गया । घोड़े दोड़े 
क्या हैं, पड़ आये हैं। लीजिये. महाशज, में यद उला। तुम मेरी मदद 


पत्था ऋगोंगे ! 
शब्दाश( 7/0॥568 क्षापे ७॥॥565 ) 


कुछ ध्यनियाँ ऐसी हैं जो स्वयं अर्थ नहीं देतीं, परन्तु जब 
वें शब्दों के साथ मिलाई जाती हैं तब साथंक हो जाती हैं 
पेसी परतन्त्र ध्वनियों को शब्दांश ऋदते हैं | जैसे-ढुर, निर, 
प्र, वि. त्व, पन, वाला, ने, को, इत्यादि | ये शब्श के साथ 
मिलकर साथक होते हें। जैसे-इुजन, निदांष, प्रबल, 
मनुष्यत्व, लड़कपन, घरवाल्ा, राम ने, सीता को । 


| 


कि 


२७ / 
५ हू सं 


शब्दांश दो प्रकार से आते हैं--( * ) शब्दों के पूर्व में 
ओऔर ( २ ) शब्दों के अन्त में | 
ज्ञा शब्दांश किसी शब्द के पूव मे ज्ोडाजाता हैं उस 
उपसर्ग कहते हैं | ऊपर 'दुजेन, निर्दोष ओर प्रवल्न में 'दुर, 
मनिर ओर श्र ? उपसग है। जो शब्दांश किसी शब्द के अन्त 
में जोड़ाजाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ऊपर 'मनुप्पत्व, लड़क - 
पन, घरवाला, राम ने ओर सीता को ' में 'तव, पन, वाला, 
ने ओर को * प्रत्यय है | 
ईक्‍ओ पानहारन का ? इस से हारा, इन आर का ताज प्रत्यय है । 
यहाँ 'की' केलिय पनिहा रिन, डरती कलिय ' पनिहारा और 'हारा 
क्रलिय पानी मूल घब्द हैं । इस उदाहग्ण में 'की के याद फिर कोई 
प्रत्यय नही छाहकने जिन प्रत्ययो के बाद दुसरे परत्यय नहीं लगते उन्हें 
चरस पत्यय कहते हूं । गम प्रत्यय छूगन स्ष शब्द का जा शुपान्तर 
दाता है वहा उसका बथाथ गबरकात हक़ भार उस पद कहटत हर | 
नोट-चरस प्रत्यथा का विभक्ति भी कहते हूं । 
अभ्यास । 
१. शब्दांस किसे कहते है ? २. शब्दंश कितने प्रकार के हैं ९ प्रत्येक का 
इदाहरश सहित रून्षण बताओ । ३, चश्म प्रत्यय किसे कहते है ? ४. पद 
किसे कहते हैं ? ५. विभक्ति किसे कहते हैं ९ 


( १ ) उपसग ( ए#७5७७ ) 
उपलग शब्दों के पूथ में मिलकर उन के अर्थ बदलदेत 
। जसे-यश-मपयश, गुण-अवशुण, जय-पराज़य, योग- 
वेयोग, इत्यादि ! 
शिन्नभिन्न उपसगों के साथ एक सूल शब्द के ( विशेषकर 
संस्कृत के किसी धातु के ) भमिन्‍नभिन्‍न श्रथ हाजाते हैं । 
अजखस-प्रहार ( मारना ), आहार ( भोजन ) खूंहार ( चछाथ ) 


है दस 


शत 


है 


( १३८ ) 


विहार ( क्रीड़ा, खेल ), परिहार ( मोचना, त्यागना ), उपहार 
( भेद ), व्यवहार ( आचरण ), इत्यादि | इन शब्दों में संस्कृत 
का हद ,हरना ) धातु है | 

कहीं एक, कहीं दे! , कहीं तीन ओर कहीं चार उपसर्ग 
भी एकसाथ आते हैं | जैसे- वि-विहार, वि+अव-व्यवहार, 
सखु+धि + अब-खुव्यचह्ाार, समू+अभि+वि+आ-समसमि- 
इ्याहार, इत्यादि । 

हिन्दी में अधिकतर संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, परन्तु 
कुछ हिन्दी के और दो एक फारसी के भी है । 

( १ )संस्कत के बीख उपसगे हेँ-प्र, परा, अप, सम, अनु, 
अब, निर, दुग, अभि, वि, अधि, सु, उन, आति, नि, प्राति, परि, अपि 
उप, आ। > 

संयोग से उत्पन्न उपसगों के प्रधान अर्थ या भाव उदा- 
हरण सहित आगे लिखेज्ञाते हैं- 

प्र-अतिशय. उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति और व्यवहार 
आदि का प्रकाशक हे। जैले-प्रबलल, प्रणाम, प्रताप, प्रसिद्ध, 
प्रयोग, इत्यादि | 

परा-विपरीत,नाश ओर अनादर आदि का प्रकाशक है | 
जैसे-पराजय, परामच, परास्त, पराधीन, इत्यादि । 

सम्‌-सद्दित और उत्तमता आदि का प्रकाशक है। जैसे- 
सनन्‍्तुष्ठ, सम्बन्ध, सम्मुख, संस्कार, संस्कृत, इत्यादि ! 

अप-हीनता, लघुता आदि का प्रकाशक है | जैले-अपयश, 
अपवाद, श्रपशब्द, श्रपमान, अपकार, इत्यादि । 
अजु-सादश्य, पश्चात्‌ और क्रम आदि का प्रकाशक है। 


» प्रपतपसमन्ववनिद्श्मि, व्यविसूदतिनिप्र तिपयेपयः । 
उपआझिति विशतिरेष सखे, उपसगंविधिः कथित: कविना ॥ 
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जेले-अनुरुप, अनुगामी, अचुचर, अनुताप, इत्यादि । 

अव-झनादर, भ्रंथश और हीनता आदि हा प्रकाशक है। 
जैसे-अवज्ञा, अवशुण, अचवनति, अवतार, इत्यादि । 

निर-निपेध और रहित आदि का प्रकाशक है! जैसे- 
निर्दोष, निराकार, निर्जीच, निर्भय, निधन, इत्यादि | 

दुर-कठिनता, दुश्ता, निन्दा और हीनता आदि का प्रका- 
शक हे | जैले-दुर्गम, दुर्जन, दुदंशा, दुर्वेद्धि, ढुमंति, इत्यादि | 

अभि-अधिकता और इच्छा आदि का प्रकाशक है | अखे- 
अभिमत, अभिप्राय, अभिमान, इत्यादि । 

बवि-भिन्‍नता, हीनता, अलमानता और विशेषता आदि 
का प्रकाशक है। जेसे -वियोग, विहाप, विकार, विवरण, 
विहार, विशेष, विलक्षण, इत्यादि । 

अधि-प्रधानता, समीपता और डपरिमाव आदि का 
प्रकाशक है। जेले-अधिराज, अधिपति, अध्यक्त, अधि- 
कार, इत्यादि । 

सु-उत्तमता, छखुगमता और श्रेष्ठता आदि का प्रकाशक 
हैं । जेसे-खुजाति, सुगम, खुयश, सुजन, सुलभ. इत्यादि । 

उत्‌-उच्चता और उत्कष आदि का प्रकाशक है। जेखे- 
उदय, उद्गम, उदाहरण, उत्पत्ति, इत्यादि । 

अति-अतिशय और उत्कर्ष आदि का प्रकाशक है । जेसे- 
अतिकाल, अतिभाव, अतिगुप्त, इत्यादि | 

नि-बहुत ओर निषेध आदि का प्रकाशक है| जे ले-निरोध, 
निवारण, निषेध, नियोग, इत्यादि । 

प्रति-प्रत्येक, बराबरी, विरोध और परिवर्तदेन आदि का 
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» प्रति ? सम्बन्धबोधक अ्रब्यय भी है| जेसे-मेरे प्रति क्यों ऋूकसे हो? 


क्र 


पर )) 
५४५ / 
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प्रकाशक है | जले-प्रतिदिन, प्रतिशब्द, प्रतिवादी, प्रत्युत्तर, 


इत्यादि 
परि-सवबंतोभाव,अतिशय और त्याग इत्यादि का प्रकाशक 


है | जले-परिपृण. परिज्ञन, परितोष, परिच्छेद, इत्यादि 

अपि-निशष्चय ओर छिएाव आदि का प्रकाशक है। जेल- 
झपिधान 

प-समी फ्ता, लघुता और सहायता आदि का प्रकाशक 

है | जेले-उपवन, उपभ्रह, उपकार, इत्यादि | 

आ-सीमा, भ्रहण, विशेध्, चढ़ाव. ओर खिचाव आदि का 
प्रकाशक है | जेसे-आसमुद्ग, आजन्म, आदान, आगमन, आ- 
रोहण, आाकप ण॒, इत्यादि ! 

ऊपर छख डपसवता ऋासवा नाच [लखले शाब्डाश मं उपनगवत आते दल 

अर. अन-निपेधघ और अभाव आदि का प्रकाशक है | जैसे- 
अपवित्र, अयश, अनादि, अनन्त, इत्यादि ! 

कु-बुराई और नीचता झादि का प्रकाशक है | जेले-कुपुन्. 
कुन्नाति, कृपा, कुयश, इत्यादि । 

सख-साथ, संयोग आदि का प्रकाशक है | जेसे-साकार, 
सप्रेम, सपत्नीक, इत्यादि | 

खह-साथ, संगति आदि का प्रकाशक ह | जैसे - सहगमन. 
सहयोगी, सहचर, इत्यादि | 

( ५ ) हिन्दी उपनग ( या संस्कृत के तद़्व उपसरग )-- 

अर, अ्रन-निषेध और अभाव के प्रकाशक हैं| जेसे-श्रतोल.. 
अमोतल, अज्ञान, अपढ़, श्रनमिज्न, अनशी ति, अनपढ़, इत्यादि | 

अप-हीनता,लघछुता आदि का प्रकाशक है। जेसे -अपसगुन, 


अपजस । न 
नि-निषेघ और असाव आदि का प्रकाशक है| जेसे - निकाम, 


लिडर, निकम्मा, निरमोडा, इत्यादि | 


( शृढट? ) 
से | सु )-उत्तप्रता, साथ आदि का प्रकाशक है। जैस- 


लपूत, सजग | 

क ( कु )-बुशई झोर नीचता आदि का परकाशक है। जेसे- 
क्रपूत, कुटेव, कुदड्ा, कुखेत, इत्यादि । 

बि-' विना ? का प्रकाशक है | जेले-बिचारा | 

( ३) उदेढंग छ उपसर्ग-- 

ला, चे-अभाव अर्थ में आते है | ज़ ले-लाचार, लापरवाह, 
बशक, वेकार, वेशुमार, इत्यादि | 

ब-अलुसार का अथ देता है | जेंल-बदस्तृर, बजिन्स, 
इत्यादि | 

हर-प्रति का अर्थ देता हैं। जेले-हररोज़, हरशरड़ीं, दर- 
साल, हरज़राह | 

दर-में का अर्थ देता है! जले-दरअसल, दरहकीकत, 
इत्यादि | 


मि 


अभ्यास | 

२. उपसर्ग शब्द को क्‍या ऋरता हैं ? २. भिन्न भिन्न उपतर्गों के साथ एक 
मुंच शब्द के भिन्न श्र्थ होते हैं ; उदाहरण द्वाश समम्ताओं | ३. नीचे लिखे 
शब्दों में जो उपसर्ग आये हैं, उनके अर्थ लिखों -- 

आगमन, परिपण, प्रत्युन्धर, कपात्र, निषेध, विहार, अनुचर, प्रधोग, 
अवतार, दुमन, उत्पत्ति, अनोल, अपजस, सपृत, कपृत, बेशऋ, बदस्तर, 
दश्ग्रसल | न्‍ 

४, ऊपर लिखे शब्दों के अर्थ बताओं ! 


(२ ) प्रत्यध | छप्ररिडछ७ ): 


प्रत्यय दूखरे शब्द के अन्त में रहकर उस के अर्थ और 
अवस्था में परिवर्तेत करते है | ये ' सज्ञा, सर्चेताम, विशेषण., 
क्रिया और ऊच्यय ' सभी प्रकार के शब्दों में आते है | जैसे-- 


( १४२ ) 


मनुष्यत्व -- मनुष्य ( संज्ञा )+ त्व । 

आपवाला -- आप ( सर्वनाम ) + वाला | 

सुन्दग्ता -सुन्दर ( विशेषण ) ऋ+ला । 

लिखावट ८ लिख ( घातु ) + बढ । 

आया >आ (बातु )+या । 

बाहरी >वाहर ( अव्यय ) + ई । 

प्र्यय दो प्रकार के हैं" १ ) वे जो धातु के अन्त में 
आते हैं। ( २) वे जो नाम के अन्त में आते हैं। ऊपर 'बट' 
ओऔर “या! पहले के तथा त्व, बाला, ता और ई दसरे 
उदाहरण हे ' 

धातु के अन्त में आनेवाले प्रत्यय दो प्रकार के है रृत- 
प्रन्यय शोर क्रियाप्रत्यैय | धातुशो में जिन प्रत्ययों के लगाने से 
नाम बनते हैं वे कृत ओर जिन के रूगाने से क्रियाएँ बनती 
हैँ थे क्रियाप्रयय कहलाने हैं | ऊपर लिखावबट में वट 
कत्प्रत्यय है और आया में या क्रियाप्रत्यय | 

नाम के अन्त में आनेवाले प्रत्यय भी दो प्रकार के हैं- 
तद्धितप्रत्यय झ्रौर कारकान्त | नाम में जिन भत्ययों के लगाने 
से शब्दभेद बनते हैं वे तद्धित ओर जिन के लगाने से कारक 
बनते हैं वे कारकान्त कहलाते है। ऊपर त्व, वाला, ता और 
5 तद्धित प्रत्यय है । ने, को इत्यादि कारकान्त प्रत्यय पीछे 
कारकप्रकरण में दियेगये है 

सोट-( १ ) इस प्रकार सब मिलाकर प्रत्ययों के चार भद होजाते 
हर-क्तप्रत्यय, क्रियाप्रत्यय, तद्वितप्रत्यय और कारकाह्तप्रत्यय । 

( ३२) क्रियापद ओर कारक बनानवाले प्रत्यय * चरम प्रत्यय ' हैं । 
( वाछे शब्दांश का नोट देखो । ) 

) धातु के अन्त में प्रत्यय लगाने से घातजशबइ और नाम में 

लगाने से नामजशब्द बनते हैं । 


( १७४३ ) 


४ ; क्रतप्रत्ययान्त गब्द कृदनत भी कहलाते हैं 
अभ्यास | 
४, प्रत्यंथ' शब्द को क्‍या करता है? २. प्रत्यय कितने प्रकार के हैँ ९ 
३. तड्वितप्रत्यय किसे कहते हैं ? ४ कृतप्रत्यय किसे कहते हैं ? ५. कया क्रिया 
में भी चरम प्रत्यय आते हैं ? 
धात॒ज दछाबद । 
धातुजनाम ( कृदन्त ) | 


( १)  मसज्ञा | 
के ) भाववाचक--- 
पत्यय्‌-०, आ आन आप आब, आभास |, आना, ते ला 


न्तोी, न, ना, नी, र, वट, हट, इत्यादि । 

शब्द -मार, दोड, देख, सोच. विचार । गुज्ञारा, घाटा, 
छापा, घरा, रड़ाई, चढ़ाई, गढ़ाई , पढ़ाई । उठान, छगान । 
मिलापज्जुछाप | चढ़ाव, उतराब, बनाव, घुमाव, । निकाल 
हुलास, प्यास | बोली, हँसी । पढ़ीौनी, लिखौनी, कमौनी 
बचत, लागत, लगत, खपत | चढ़ती, घटती ,बढ़न्ती , घटन्‍्ती 
लेन, देन, मारन, मोहन, उच्चाटडन । होना, चलना ' होनी 
कटनी, मरनी | ठोकर । मिलावट, सजावट, लिखावठ 
चिहलाहट, खुज्ललाहट, इत्यादि | # 

* संम्कृत नियमों से बने कुछ भाववाचक शब्द जो हिन्दी में आये हं-- 

प्रत्ययं--अर ( घन. अच्‌ ), भ्रन ( ल्युट्‌ ), आ ( अझू ). न ( नह ). 
लि, क्ति ), इत्यादि । 

शुद्ध --प्रभाव, जय. स्वाद, शोक, भाव, पाक, भाग, देव , गमन, 
दशन, शयन, कारण, भोजन, कथन, दान, भवन । दया, क्रिया, कृपा | यत्न, 
प्रश्न । गति,मति, प्रकृति, शक्ति, भ्रान्ति, भक्ति, नीति, रोति,विभति, सम्पत्ति 

नोट-शद्)ध संस्क्रत शब्द को घात और प्रत्यय से सिद्ध करना हिन्दी के 
व्याकरण का उद्दत्ष्य नहीं है, किन्तु वह संस्कृत थ् सिद्ध होता हैं। यहाँ 
क्रव॒ल बहुज्ञतासात्र केलिये संस्क्रत के कुछ प्रत्यय आर झब्द दियगये हैं ' 








( #४४ ) 


5&- उनके देखे स ज्ञा आजाती ह रानक सह पर, वह समझने 
हैं कि बीमार का हाल अच्छा ह। आन संभाले जान थी जाती, जाम 
बखाये आन थी जाती | एक न सभला मरा संभाला | न आये अगर 
बह तुम्हार कहे से | ” इन वाक्यों भ॑ देख से, सभाछे, बचाय, 
सभाला और कह से ये पांच कृदन्तीय साववाचक हैं, जे। देखन से 
सेभालन स, बचाने से आर कहने से ' के सेक्षिम रूप है! 


/ ख ) कतेबाचक #--- 


प्रत्यय भा, री, का, इत्यादि । 

शब्द-भेंजा ( मूज्ञनेवाला कांदू ) । कटारी । उचक्का। 
भकालर इत्यादि । | 

नोट-कर्तेवाचक प्रत्यवान्त शब्द बरास्तव से विजशपण होते है, परन्त 
ऊपर के घठठ प्रयाग में सेज्ञाँ है |/ आगे देखी ) 


( गृ ) कमंवाचक %&-- 


प्रत्यत-नी, इत्याः 
शब्द-संघनी ( पक प्रकार की वस्तु जिसको सघते है ) 
शोढ्नी, खनी, पीनी, इत्यादि । 


( घ ) करणवाचक #- 


प्रत्यय-आ, आनी, ई, ऊ, औंदी, न, ना, नी, पा.इन्‍्यादि । 

शब्र-भूला, डोला, जाता, रूगगा | मथानी । रेती, जोती 
लग्गी | झाड़ | कसोटी। बेलन, चलान । घोंटना, वेलना ढ कना 
छुनना, चलना, भरना, ढपना | घोटनी वेलनी, दकती . चलती 
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* कत शब्द से करनवाले पदाथ का , कम से ऋमनद का और कृश्ण से 
जिम के द्वारा काम हो उस पदाथ का बोच होता हैं ! 


( १४५४ )? 


ऋरनी, ऋतरनी, छोल्नी, सुमरनी , कुरेलती , खोदती | खुरपा ! 
इ्यादि। 
[ ५» | विद्वाषण ; 
( के ) कतेवाचक #-- 

प्रत्य य---आऊ, आक, भाका, आईडी, आलू , इयो, डा, ऊ, एराऐत, 
गया, भोड, ओड़ा, के, कड़, टा, ता, ना, वाला, वया, सार, हार, हारा, 
व्म्यादि | 

शब्इ-टिकाऊ, कमाऊ | तेराक, पराक | लड़ाका, उड़ाकझा | 
खिलाडी | रकगडालू | बढ़ियाँ, घटिया | पदुआ | डरू, खाऊ 
लटेरा, नॉचेरा | फर्नेत, ढलेत | बटेया | हँसलोड | रूगोडा। 
घालक, जायक | मुलकड़, कुदकड़ । चद्दा | रोना जैसे-(रोनी 
सूरत ) पढ़नेबाला | पढ़चेया | मिलनसार । होनहार | राखन- 
हारा | इत्यादि ! 

नोद-( १) आजकल * द्वारा, हार ! इन प्रस्ययों से वने बहुतसे 
गइद गद्य में नहीं आते | जसे-राखतहारा, सिजनदहार, इत्यादि ! 

( २) कुछ कठवाचक प्रत्यय पीछ डिये गये है । ह 
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» सम्कृत में श्रच, श्रन | ल्युट्‌ ) ओर त्र इत्यादि प्रत्ययों से करणवाचक 
शब्द बनते हँ। मेसे-कर, चरण, नयन, पत्र, स्तोन्न, शस्त्र, इत्यादि । 

- मंम्कृत के कुछ कठृंवाचक शब्द जो हिन्दी में आये हैं 

प्रत्यय -अक ( खुल ) शव ( क, अण , इ ), अन ( ल्यु ), इन ( णिन्‌ ), 
ता ( तूच्‌, दण ) ट, इत्यादि- 

शब्द-कारक, पाचक, धावक, नायक, पाठक, गणक, भेदक, दायक । 
घनद, जल्द, मधुप, सहश्थ-मालाकार, सृत्रधार, कुम्मकार | पद्ून। मदन, 
नन्‍दन, नाशन, घातन, पावन, प्रदंन । बशशायी | ने ता, कत्तों, दाता, श्रोता, 
वक्ता, भर्ता, विजेता । वन चर, दिवाकर, निशाकर. खेचर, किड्रर । इत्याहि । 

नोट-पीछे इसी मकरपण्प में भाववाचक की पादटिप्पणी का नोट देखो ' 


( १४६ ) 
(ख) भृूतकालिक कृदन्‍्त विशेषण+--- 


प्रत्यय-आ | 
शुब्द-पढ़ा, धोआ, खाया, नहाया, इत्यादि । 
शक कभी कमी आ प्रत्यय के आगे ' हुआ ? लगाते हैं | 
जैसे-पढ़ाहुश्रा, खायाइुआ, इत्यादि 
प्रयोग--( १ ) ' खाय। ? मुंह * नहाया ? बदन नहीं छिपता । 
(३२) ' बीती ? ताहि विसारि दे आगे की सुधिलेय । 
(३ ) ' मरे ' को मारनो न सूर की बड़ाई है । 
( ४ ) 7? जानी पहचानी' रातो ' 
तनहाई की डरानी रातों ! 
( ५ )” गया ! वक्त फिर हाथ आता नहां । 
(६) ' आयेहुए ' को मत जानेदो । 
नोट-( १) ' आ * प्रत्यय के अर्थ में इत, ऊ इत्यादि भी मिलते 
हे | जस-थकित, जाड़ित । जहू ( कर्मजरू ) इत्यादि | 
( २) औआ प्रत्यय भी इसी अथ में है। जैसे-चढ़ीआ (चढ़ायाहुआ। 
वनौआ ( बनायाहुआ )। जब यह “वाला ? अर्थ में आताहई तब 
कलवाचक प्रत्यय॒ होता है। जैसे -चढ़ीआ ( चढ़नेवाला ) , विक्रौआ 
( विकनेवाला )। 
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+ भाषाभास्कर में इसका नाम कमवाचक है। 

» संम्कृत के कुछ ऐसे शब्द बनानेवाले प्रत्यय,--- 

प्रत्यथ-त ( क्त ), नव्य, अनीय, य । ( ये प्रत्यय 'उचित' ओर “योग्य 
के अर्थ भी देते हैं। ) 

शुब्द्‌-कत, उक्त, दत्त, पठित, स्ूत, भूत, स्थित, ,भीत, जागरित, गत, 
आरढ़, लिखित, अनुभूत, विभित, हृत, शिक्षित, शोन्त, प्रकाशित, अनुवादित, 
ज्ञात ।। दातग्य, मजितिज्य, कर्रेत्य, गन्तव्य, दृष्भय। श्रवणीय, श्मणीय, 
प्रहडप, 8४ एंव । देश, आप्य, अब्य, ग्राह्न, गम्य, भोज्य । इत्यादि 


( ४७ ) 


( ३) पूजनीय, पालर्नाय, दलित, पालछित इत्यादि शब्द वास्तव मे 
हा ५... क्.. चक के. ओऑऔजुक चर नी हि रा] रा] 
बैल्कृत प्रत्ययों के लगाने स बने है, परन्तु वे हिन्दी घातुओं में नीय और 
इत प्रत्यय लग हुए स भी जानपड़ते हे । 


( ग ) वर्तमानकालिक कृदन्त विशेषण#--- 
प्रत्यय-ता । 
शब्द-पढ़ता, बहता, चल्लता, दोड़ता, इत्यादि । » 
धक' कभी कभी ता के आगे ' हुआ * भी छाते हैं। जैसे- 
पढ़ताइश्रा, दौड़ताहुआ, इत्यादि । 
पधयोग-बहता पानी निर्मला बंधा गेठा होय ! 
बहती गंगा में हाथ घोला । 
चलती गाडी उलटगई । 
दौड़ताहुआ घोड़ा अड्गया | 
( ३ ) अव्यय | 
( के ) भूतकालिक ओर वर्तेमानद्धालिक विशेषण क्रिया 
इत्यादि की विशेषता बतलाने के कारण अध्यय भी होजाते है 
ऐसे अव्यय छ्वित्त होकर अधिकतर आते है, परन्तु अकेले 
कम | जैसे- 
(१) बेठेबेठे दिन नहीं कटता | 
(५) लड़का दौड़तेदौड़ते थकगया । 
(४ ) लड़की दोड़तेदौड़ते थकगई। 
( ४ ) इस जीव को शरीर में न तो किसी न आते दखा न ज्ञाते : 


अनार 3 अलन>न्‍क लत -+- सन्त 





+ भाषाभास्कर में इस का नाम क्रियायोतक 

» संस्कृत चातुओं में * ता ” की जगह शत (अत ) ओश शाचच 
आन, मान ) प्रत्यय आते हैँ । जंसे- हसत, बावत, शयान, वतमान 
उद्धगाग, क्रियमाण, इत्यादि | हिन्दी में शतप्रत्ययान्त शा कदाचिंत दी 
प्रयुक्त होते ह 


( रैड८ ) 


: ७, ) उत्वर की माया को लोग सोचते भार बियारत ही रहे, परन्‍्त 
आजनक उस का भद किसी ने नहीं पाया । 

( ६ ) थकगइ म दःख सहतेखहते, थकगय आंम बहतेबहते : 
उठतेबेंठते रोका सब को, खोतेज्ञागते टोका सब को : 

( » ) तेरे आते ही आते काम आखिर होगया 

| ख ) क्रिया का पूृवकालिक रूप भी अव्यय का अर्थ 
देता हैं | 


रे 
न 


स-नन्‍्द जी से मिल कुशलक्षेम पूछु कहनेलग | वह पूछके 
आता है। में खाकर जाता हैं | म खाकरके जाता हैँ | 
नोट -। १) इये, इयेगा, इयो और ना (केवल विधि मे) प्रत्यवान्त 
क्रयाए अविक्ागी हैं, क्योंकि उन मे लिड्ड, वचन और पुरुष के कारण 
कोई विकार नहीं होता! जैसे-चाहियेऋखाइये, बेठियेगा, चलियो लगा 
ऋहन चल भाग र फिर नश्ाना, मियों ने मी चलता हैँ टुक गहके आना | 
( ३२ ) संस्कृत के जितने तन्सम और तझ्धव शब्द हिन्दी मे आये हे 
सस्क्रतनियमानुसार प्राय: सभी*नहीं तो तीन चौथाई से अधिक झब्द, 
प्रातुज है । हिन्दी व्याकरण में केवल्न उन्हीं शब्दों को चातुज 
प्रानना डचित जानपड़ता है जो खाना, पीना, करना! इत्यादि 
के समान हिन्दी क्रियाओं से सम्बन्ध रखते हो | नहीं तो त्दुहार 
लोहार का अपप्रेश, लाहकम प्रत्रे मे गहत क थातु स अण्‌ प्रत्यय ) ओर 
पुनार दत्यादि बबरों का भी ऋदन्त से गिननापड़गा, जो हिन्दी भाषा के 
'लेय एक भारी खटक है | 


धरातुनधातु ओर क्रियापदू-- 


पीछे क्रियाप्रकश्ण में इन्हीं दोनों के विस्तत वर्णन 
दियेगये है । 
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# पीछे विधि क्रिपा की ' पादरिए्पशी देखो । 


( १४६ ) 


अभ्यास । 


हिन्दी व्याकर ण॒ से किन शब्दों को घातुन मानना उचित : क्या? २ 
धातुन प्रत्यर्यों से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं ? एक एक डदाहरखण दो । 
३. कया जातिवाचक संज्ञाएँ भी घानत गप्रत्ययों से बनती हें ? उदाहरण दो । 
४. धातुज अब्ययों के पाँच उदाहरण दो। ५. * पढ़ता सुझया उड़गया। ' 
इस में * पढ़ता ? क्रिस प्रकार का विशेषश हे ४ ६. चातुनप्रत्ययों से बनी 
करत वाचक संज्ञाओं के पाँच उदाहग्ग दो । १, कत॒ वाचक के किन किस 

प्रत्ययों का प्रयोग आजकल की हिन्दी में नहीं होता ? ८. करणवाचक 
' आ ' ओर ' ई? प्रत्ययों से बनी संज्ञाओं को बताओ । 
०. नीचे लिखे वाकयों में कोन कोन शब्द किन किन कृत- 
प्रत्ययों से ओर किन किन अर्थों में बने हैं ? 

पड़तालुग्गा रैड़गया । डठतेबंठते रोका सब को, सोते जागते टोका 
स्व को ! दाता से बिना दिये रहा नहीं जाता । गया वक्त फिर हाथ आता 
नहीं | खनी मत खाझ्मों। कालर हटादों। आन संभाले जान थी जाती, 
जान बचाये आन थी जाती | सब ही से मिल बोलना, मीठे मीठे बोल । 
मीठी बोली बोलकर बनो यार अनमोल | उस की निशानियाँ ओर यादगारें 
मंतर्लतकर रखते थरे। बहुतेरों ने उल की रीस से .गुलबन्द वचन! छोड़ 
दिया। इरी भरी वर वृक्षाली, लिये फलों की हे डाली। कोके आश्राकर 
क्रिप्त के, हाथ चूमते हैं इस के । 


मसासजरदाबद । 
तडितप्रत्ययान्त दगवष्द---- 
१, सत्ता | 


( के ) भाववाचक-- 
प्रत्यध--आ, आई, आना, आपा, आस, इख, इत, ई, टी, डा, त, 
ना, पन, हट, गी, इत्यादि । 
शब्द-आपा | बुराई, भलाई | ठिकाना | बुढ़ापा, खुघड़ापा 
१ 





( १५४० ) 


मिठास ,खटास | कालिख | अपनाइत | गर्मी, सर्दी । कनेंठी । 
दुखडा | रंगत. संगत | चांदनी | लड़कपन, बचपन । खिकता- 
हट, रुखडाहट । जिन्दगी, बन्दगी, उम्दगी, ताजगी, रंज्ञगी, 
मर्दानगीं ( गी प्रत्यय फारखी है ) इत्यादि । 

संस्क्त प्रत्यय-अ (अण ), इमा ( इमन ), ता, त्व, य, इत्याद | 

संस्क्रवशब्इ-शेशव, लाघव, गौरव । रछूघिवा, गरिमा, 
लालिमा, महिमा | शुरुता, सुन्दरता, प्रभुता | गुरुत्व, खुन्दरत्व. 
प्रभुत्व, लघुत्व । आलस्य, चाश्चल्य, माधुय, इत्यादि । 
( खे ) ऊनवाचक ( आपधवयाथक ) & - 

प्र्यय-आा, व, 2, क, चा, टा, डा, ई, या, री, ली, इत्याद : 

शब्द -पिलुआ, नौआ । बचा, चमरवा । रस्सी. 
कटोरी | ढोलक, खुदूक, बालक, तुपक्र | बारीचा, सन्दुकथा | 
रोगटा | जोगड़ा, ठुकड़ा। पलंगड़ी, टंगड़ी, खलड़ी | खटिया. 
डिबिया, कुतिया | कोठरी, छुतरी | खटुली, बटुछी | इत्यादि 
( गे ) कतेवाचक# -- 

प्रत्यय-आर, इया, ६, उझ्ा, रा, वन, वाल, बाला, हारा ! गर, सार, 
ची, दार । इत्यादि | 

शब्द-खुनार, लहार, कुम्हार । अद्तिया, मखनिया । 

डारी, कोठारी, तेल्ली । मछभआ।। सखँपरा, कसेरा। देंतवन 


कोतवाल | गोवाला, अगरबाला | चुडिहारा । 
कलइगर , कारीगर, जरगर | यादगार | खजानची सशाल्या | 


जमीनदार । ( इनमें उद्र ढंग के प्रत्यय है ) इत्यादि । 
नोट-कतंवाचक प्रत्ययान्त शब्द वास्तव में बिशेषण हैं, रत ऊपर 
के शब्द प्रयाग में सेज्ञाएँ है । ( आगे देखे ) 
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> ऊनवाचक से ऊनना या छोदापन का बोध होता हैं 
*# तेंडितनीय कत वाचऋक से किसी पदाथ का बदानेतराह्या, 7खनदाला 
आदि आशय हैं । 


के >नलन न नाना तन /लतमनलनमःनभबपाक,. -कननापव रे यमन... न... 


( ₹५१ ) 


( घर ) सम्बन्धवाचक> - 

प्रत्यय-आल, आती, आंटी, जा, ठा, डा, गा, ल हर । भाना, ई,का 
ची, दान इत्यादि | 

शब्द-लछुराल, ननिहाल | कठोती । हथोटी । भतीजा, 
भांजा ! अंगेठी | मुखड़ा, नाकड़ा | कठरा. मेंगरा, ककहरा। 
पीतल, नकेल | खंडहर, दोहर | 

जमाना, तलवाना, नज़राना, बयाना, दस्ताना । आदमी 
मिजाई | एक्का, मेका | घाडोची, हमयी | पानदान, गलदान 
जजदान, कल्लषमदान, शमादान | ( इनमे डउद ढंग के प्रत्यय 

) इत्यादि । 

संस्कृत के" कतिपय शब्दों के खरों को वृद्धि करन से 
अपत्यवाचक शब्द बनते है. जो सम्बन्धवाचक ही के अन्तर्गत 
हैँ | जले-वैष्णच, दानव, मानव, यादव, इत्यादि । 

लॉट-वय गा संज्ञाप्रयोग में है, परन्तु बहुतसे सम्बन्धबाचक 
प्रव्ययों से विशरण बनते ह | ( आगे देखो । ) 


विदा 
शपण । 

( ६ ) प्रत्यध--आ, आइन, आहा, ई, ऊ, एग, ऐए, एश, एत, 
एलछा, आओ, ओ, का, ठा, तना, था, ना, गे, छल, ला, वाल, वाला, बाँ, सा, 
हर, हरा ट्ठ है नेट]! | 

शब्द-ठंढा, भूखा, निगोड़ा, कुबड़ा, पूर्वा। गोबराइन, 
घिनाइन | द्खिनाहा, उतराहा। कई । पेट्ट, घराऊ, बाज्ञारू. 

हू ७. ५ है के 3] हे 
गरजे: चचेरा, फुफेरा, ममेरा | जै के, ते । घरेैया, बनेया। 
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» किसी पदार्थ का सम्बन्धी भी कतवाचक है, परन्‍त इस को हम ने 
पम्बन्ध 5: उक्मा दाम से एक अलग ही भेद मानदिया है। यदि कोई इसे ऋत - 
धाचकऋ में ही गिय््त तो भी कोई विशेष आपत्ति न 
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( १०२ ) 


नतत.लडेत । बनैला,विपेला | बीसे,पचाले | बीसो,पचासों | 
मायका | छुठा | एतना,उतना | चौथा | अपना । दुूखरा, तीखरा। 
बिगरेल, खपरल | अगला, पिछला, पहला, सुनहला । दिल्ली- 
वाल, काशीवाल | रामवाला, आपवबाला | पाँयवाँ, बारहवाँ | 
आपलसा, आगदन्ता, ऐसा, बेसा | छुतहर | सुनहरा, रुपहरा 
इकहरा, दुहरा । टकहा, भ्ुतहां, पलाहा | इत्यादि 

( २ ) उड़ ढंग के प्रत्यय-आना, गौन, नाक, बान, मन्द, बर, 
तार, शाहों, गार, दाग, बाज, इत्यादि । 

शब्द-देस्ताना, सालाना । ग़मगीन । दर्दनाक, खोफ 
नाक | निगहबान, मिहरबान | अक्लकमन्द, दौलतमन्द | ताकत- 
बर, कव॒तवर | खाकसार | आंपाशाही, नादिशशाही | मदद- 
गार | मज़ेदार | दगाबाज़ । इत्यादि । 

(३ ) संस्कृत प्रत्यय-आलु, इक, इत, इठ, ई, ईय, तन, तम, 
तर, तौय, थ, में; मान, छ, बता, वी वान, इत्यादि । 

शब्द-दयालु, ऋपालु | मानसिक, सामाजिक | आनन्दित, 
दुःखित,पुलकित | गरिष्ठ,कनिष्ठ,भ्रेष्ठ | धनी, गु णी, रामानन्दी | 
भारतीय, खर्गीय | पुरातन । छघुतम, प्राचीनतम । लघुतर 
अधिकतर | द्वितीय, ततीय | चतुथ, षष्ठ। पश्चम, सप्तम 
अधश्टम | श्रीमान , बुद्धिमान» | शीतल, श्यामल, वत्खल | 
चन्द्रवत , पुनवत्‌ । गुणवान , द्यावान , ज्ञानवान , मायावी, 
यशस्री तेजस्वी । 


> संस्कृत का मतुप (मान्‌, वानू) प्रत्यय तद्धित में ओर शानच्‌ ( आन 
मान ) कदत्त में आता हैं। मतुप्‌ प्रत्ययान्त शब्द का श्रन्त्य न हलन्त 
होता है, परन्तु शानच्‌ का नहीं । विद्याधियों को इत भेद पर ध्यान श्खना 
चाहिये ! 


( १५४३ ) 


३. सवनाम । 
प्रत्यय-स, ना | 
शब्द-आपल, अपना | 
४. अव्यय | 

प्रत्यय-आं, ए, ओ, तक, न, व, भर, यों, सा, हाँ, इत्या दे | 

- गब्द-बहाँ, यहाँ, जहाँ, कहाँ, । ऐसे, केसे , जेसे . | कोलो 
मुदतों, पहरों, घंटो । घरतक, लालतक, भीतरतक ; दूधन, 
पतन, मुखलन, मुश्किलन, जब्न%& | अब, तब, जब, कब | 
घरभर. रातभर । यो, त्यों, ज्यों, क्यों | परसो, तरसा, नगरलां 
अतरसो ! यहाँ वहाँ, बारहाँ, अक्सरहों | इत्यादि | 

संस्कृत प्रत्यय-इन, चित, तः, त्र, था, दा, था, दा, इत्यादि | 

शब्द-सुखेन, येनकेन प्रकारेण । कदाचित्‌ , ऊिशित्‌. 

क्वचित्‌ । प्रवमतः, साधारणतः | एकत्र, सबत्र, अन्यत्र, | 

यथा, अन्यथा, सवेथा | एकदा, सवंदा | छिधा, बहुचा । 
ऋमश:, अट्पशः, शतशः । इत्यादि । 
५. क्रिया | 

पीछे क्रियाप्रकरण में नामजधातु देखो । 

नोट-( १ ) पाछे लिड्रपारवितेन के नियमों से आयहुए दथा आर 
आर स्थानों के कई प्रत्यय तद्वबित है । 

( ३ ) यहाँ जितने प्रत्यय वतायगय हैं, व वहुत हं। थोढ़ है । 
में सकड प्रत्यय है जिन में अधिकतर संस्क्ृत के शुद्ध या बिगड़हुए हैं । 
कारसा इत्याद अन्यसापराआ के प्रत्यय भी थाइस आय हर | 

( ३ ) जो प्रत्यय नहीं बतलांयगये है उन्हें परीक्षा द्ररा सदर अनुमान 









* आगे कारकान्त प्रत्ययों के वर्णन में ' से ? का पाठ देखों ! 


( १५४४ ) 


काना चाहिये । जेसे-* बबुआ ? इस शब्द की परीक्षा ध जानपड़ता है 
कि इस में आ रूघावार्थक प्रत्यय हैं, क्योकि वह 'वाबू! शब्द से बना है 

(२) किस्ती शब्द के परे एक ही अथ में एकबार प्रत्ययों 
का ऊरूगाना अशुद्ध है| जेसे-ऐकाता, धेयंता । (ये दोनों शब्द 
अशुद्ध हैं, इन के बदले एक्य और बेय या एकता और घीरता लिखना 
उचित हं | यही बात क्रस्पत्ययो के साथ भी है । ) 


अन्यास । 


२, हिन्दी व्याकरण में किन शब्दों को नामज मानना उचित है ? २. 
नामज़ प्रत्ययों से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं १ एक एक डदाहर्ण दो । 
३. नामज सर्वनाम कॉन कोन हैं ? ७. कया जातिवाचक संज्ञाएँ भी नामज 
प्रत्ययों से बनती हैं ? उदाहरण दो। ५. नामज श्रव्ययों के पॉँच उदाहरण 
दो । ६. नामज प्रत्ययों से बनी कत्‌ बाचक संक्ञाओ्रों के पाँच उदाहरण दो । 
3, किसी शब्द के परे एक ही अर्थ में एक बार दो प्रत्ययों को लासकते हैं 
या नहीं १८ आलस्पता, ऐक्यता, धर्थता' इन शब्दों को प्रयोग कश्सकते 
हैं या नहीं ? क्यों ? 

९. नीचे लिखे वाक्यां में कोन कोन शब्द किन छिन नद्वित 
प्र्ययों से किन किन अथों मे बने है ? 

किसी की बुराई मत सोचो । रंगत अच्छी नहीं जानपड़ती । को तुम 
श्यामल गोर शरीश। आड्म्य को छोड़ पुछुषार्थ करो। प्रभुवा पाई काहि 
मंद नाहों ? रोंगटे खड़े होगये । भंडारी से सोधा लेलो । मिज्ञारई पहनलो । 
फिर जब विरुद्ध पक्षवाला इस का चुरीला उत्तर देता था और चिथेड़ने लगता 
था तब प्रब के सर्य को पच्छिम में उगवादेता था। इसमें जब एक आदमी 
खड़ा होकर कोई वक्‍त ता करता तो इधर को दुनिया उघर हो जाती थी । 


कारकानत जत्यय ( ०952-९० 0१४ 2'5 ) 
दनन्‍्य चिन्ह । 
गन्य चिन्ह नीचे लिखी अवस्थाओं में आता 
१. उक्त कर्त्ता में । जैले--मोहन आया | महाराज बोले | 


( १५७५७ ) 


वह तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भूठगये । सीता पक 
ग्रन्थ छाई है | बह पीछे होलिया । श्रीकृष्ण मथुरा चल- 
दिये | निककआओ कि अब मरता है वृढ़ा । 

२. उक्त कर्म में जैसे-में ने रोटी खाई | रावण से सीता 
हरीगई | योही रात सारी उन्हों ने गँवाई । 

3, द्विकमंक क्रिया के जब दोनों कर्म रहे तब मुख्य कर्म 
में । जैले-डस ने नंगो को वस्त्र दिये। में ने उसे एक रीति 
सिखाई | हम को चाल बतायगा अब कौन ? 

४. विधेयभाव में | जेते-लड़की सूखकर काठ द्वोगई | 
क्या आप ने उसे अदमी समझा है? 

५. सम्बोधन में । जैसे-छिपे हो कोन से परदे में बेटा ! 

नोट-वहुबचैन मे चिस्हरसस्कार के अनुसार अश्लानुम्बार रहित ओ या 
था-छोने हैं ते जस- हें वेदों ॥ 

६. किसी शब्द के केवल शअ्रर्थ मात्र में श्रोर लिज्ठ, वचन, 
परिमाण, संख्या या दर दृत्यादि के अर्थ में । जैसे-बालक, 
सुन्दर, वोडिया, घोड़े, एक मन चावल, चार, दो रुपये सेर 
मिठाई, इत्यादि । 

७, किसी किसी क्रियाविशेषण में | जैसे -न खाया, अच्छा 
ही हुआ ! होचुका, भला चलो भीं तो । बेढ व पड़ाइआ है, 
झगड़ा इधर ड्धर | इत्यादि | 

से । 


05% फाटक । 


न चनह नाच खा अवस्था म॑ आता है &-- 


अनुक्त कत्ता में | अथाव्‌-- 
(के ) सकमंक क्रियाओं के सामान्य, आसनन्‍्न, पूर्ण ओर 


उनके अधनननतन-पना- सलमान. जवान जन नरम फननान +>-तिनन-मनलसम-अनलानाक, 
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»% ने चिन्ह नीचे लिखी अवस्था में नहीं आता--- 
उक्तकता में | झवोत -- 


( १५४६ ) 


सन्दिग्धभूत कालों में कर्ता के आगे ने चिन्द्र आता है | 

जैसे-में ने रोटी खाई। रानियों ने पड़े खाये हैँ। रानियों ने 

खखियों को बुलाया था। राम ने पुस्तक पढ़ीहोगी । 
अपवादू-- 

१. भूलना क्रिया के कत्तो में ने चिन्ह का प्रयोग हमें नहीं सिझा है, 
जमे -आप बह प्रातैज्ञा न भले होंगे । बह तो जले थ हम हम नी उन्हें 
भूलगय । वुद्धिसती माँ का उपदेश गारफीह्ड कमो न भूले । 

नोट-' छाना क्रिया कलिये नीच की टिप्पणी दखो । 

२. बोलता, समभझना, बकना, जनना, सोचना ओर पुकारना' 
इन क्रियाओं के कर्ता ने! चिन्ह विकत्प से लेत हे । 

बोलना-महाराज़ वाले । ( प्रमसागर ) । 

(कम लुप्त बहने पर बह झूठ बोला । ( प० भम्बिकाप्रसाद वाजपेयी )। 


बिक ८ 


'ना लुप्त बहता है, रामचन्द्रज्ी ने झठ नहीं वेला।( प०राभजीलछालशमो ) 


द् 


परन्तु कम के साथ. डन्‍्होंने कभी झूठ नहीं बाला । ( वालबिनोद ) । 


द्ः 


[डा कि 


कोई काई लाते है।). डखने कई वोलियाँ बोली ! (प० अ. प्र. बाजपयी ) 
खसमभझूना- हम ने तुम्हारी बात नहीं समझी । 
हम तुम्हारी बात नहीं समन्न | 
हम को समझा है दिल मे क्या तू ने ! 
हम न समझे कि यह आना है या जाना तरा|(भद्नजी) 
बकना- . तुम बहुत वे | 
तुमने वहुत वक्रा | ( प० अ्वकादत्त देयास ) 
जनना-  भेस पाड़ा जनी | 
से ने पादा जना । ( प० अम्बिकादत्त व्यास ) 
(के ) अकरमक॑ क्रिया के कर्त्ता में ने चिन्ह कमी नहीं आता । जेसे-वह़ 
आया । में गया हैं । राम सोया था । 


(६ १७५७ ) 


बकरी तान बच्च जनी ( प० केशवराम भत्र ) 
चित्राहृुदा ने तुझे जना ( लाला भगवानदीन ) 
आमान्त्रित कर सर्यदेव को में ने मन से, 
न्त्रशाक्ति से तुझ जना था पिताभवन में | 
है है ... (श्री मैथिली शर्णगुप्त ) 
सोचना- उसने यह वात साची। | 
वह यह वात साचा | ( प० कंशवरा|+ भद्र ) 
पुकारता-- पृतना पुकारी | ( प० केशवराम भद्र ) 
(कर्म लुप्त रहने चआोपदार पृकारा-करा खो ' निगाह रूबरू | 
प्रग्न भी व्प्त ( गज़ा शिवप्रमाद ) 
रहता है, नहीं तो खत्पुरुषों ने जिसको बारबार पुकारा, अच्छा हैं 
नहीं ।-भदट्ट ) , जिख ने गला सम तुझ को पुकार । (प०कशवरास नर) 
३, सजातीय कर्म लेन के कार्ण जो अकमेक क्रिया सकम॑क 
होजञाती है उस के कत्तो के आगे ने चिन्ह नहीं आता, परन्तु कोइ छाई 
एसी कुछ क्रियाओं के साथ सामान्य, आयन्न, पूणे आर सबल्ठिग्व झ्नतकाला 
में ने चन्ह लाते भी हैं। जसे- 
सिपाही कइ लड़ाइयों रुड़ा । 


(ख़ )सकमक 'मलना क्रिया के कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता 
तथा “ बोलना, समझना, बकना, जनना, सोचना ओर पुकारना ' में विकल्प 
से होता है । ( उदाहरण ऊपर देखो । ) 

(ग) सामान्य, आसन, पण ओर सन्दिग्धभत भिन्न सभी कालों की 
सकमेक क्रियाओं के कत्ता ने चिन्द्र रहित होते हैं । मेले-में मात खाता था । 
राम पुस्तक पढ़ता है 

(घ ) एक, अधिक या सब खण्ड अक्रमंक वाली संयुक्त क्रियाओं के कत्तों 
ने चिन्ह रहित होते हैं। जेसे-में एक पुस्तक लाया । श्याम पीछे होलिया । 
शम पढ़लिखचुका । सीता सोगई । 

नोट-लाना क्रिया ' ले ' चातु और आना ? के यौग से बनी 
इस का रूप ल्पाना था, पर बाद लाना होगया । 


१44 


है पल अनन नानजीए धन नयी तल कण किन चलन परत पफियथछथिन+ 5 ] 


( शृष्घ्ध ) 


घह गर का बठक बठा | ( प० कामताप्रत्ताद गरू । | 

में क्रिकट खेला | ( प० अर्वक्राप्रसाद वाजपेयी । ) 
उख ने टढ़ी चाल चली । 

में ने बड़े खेल खले हैं । 

उस ने चोपड़ खेला | ( प० अभ्वकाप्रत्ताद बाजपेयी | ) 

( ख ) सब खण्ड सकमंकवाली संयुक्त क्रिया के कत्ता के 
आगे सामान्य, आसन्‍्न, पूर्ण भौर सन्दिग्ध भूत कालो में ने 
चिन्ह आता है। जैसे-मोहन ने ग्रन्थ को देखलिया। मैं ने 
उत्तर देदिया था | 

अपवाद - नित्यताबोधक # सकमेक संयुक्त क्रिया का कत्तो न चिन्ह 
कभी नहां छेता । 

वे वारबार गिनाये , हाथ कुछ न लगा ( भारतब्द ) 

बह गात भर बेठवर्ट पढ़ाकिया । 

वह चित्रसी चुपचाव खड़ा सुनाकी | ( प० ऑम्बिकादत्त व्यास ) 

इस दृत्य को पायडव सामने बेठे देखाकिय | ( वालभाग्त ) 

बह तो भले थ हम, हम भी उन्हें भूलगये, 

हज़रत भी कल कहेगे कि हम क्या कियाकिय । ( प०केशवरामभद्र ) 

(ग) संयुक्त अकमंक क्रिया का श्रन्‍न्तिम खाड डालना! 
हो ते सामान्य, आसन्न, पूर्ण ओर सन्दिग्ध भूत काला में 
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अपवाद-संयुक्त अक्रमंक क्रिय। का अन्तिम खण्ड दालना हो तो 
सामान्य, आसन्न पृर्ण ओर सन्दिग्ध भुत कालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह 
सदा आता है, परन्तु यदि अन्तिम खण्ड “देना? हो तो विकल्पसे आता 
हैं। ( उदाहरण ऊपर देखी । ) 

($ ) नित्यताबोधचऋ सकमक संयुक्त क्रिया का कर्त्ता ने चिन्ह कभी 


् 


हीं लेता । ( उदाहरण ऊपर देखो । ) 
# पॉनःपुन्य अर्थत्चक ! 
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कर्ता के आगे ने चिन्ह सर्वदा आता हैं, परन्तु यदि अन्तिम 
खण्ड ' देना ? हो तो विऋरलप से आता है | जैले -- 

उल्लने रातभर जागडाछा | (प., अम्विकादत व्यास ) 

जब मानसिंह चह्आय तब पाठानों की खेला चलदी | 

( पे. कशवराम भद्र )। 
श्री कृष्ण मथुगा चलूदिय । ( प्रमसागर ) 

में अपनासा मुंह लेकर चलदिया | ( विद्यार्थी ) 

उस ने रातभर जागदिया | ( प. अम्बिकादत्त व्यास ) 

अपवाद-- 

'घुस्कु एदेना, हँसदेना आंप्र रादेनाः क्रियाआ के कर्ना ने चिन्द 
कर्भा नहीं छोड़त । जते-मेहन ने नारद को देखकर मुस्कुगादिया। जब बह 
आय यार ने हँंसदिया | मुकद्दर ने रोरो दिया हाथ मलकर | (प.केशवराम भट्ट) 

को । 
को ' %& चिन्ह नीचे लिखा अवस्थाओं में आता ह-- 
?, अनुक्त कर्म म। जैसे-आपमो के खाता है। तारों का 
देखता है | फूलों को बदारता है | राम उसे पहचानता है । में 
ने ब्राह्मण का सताया है । 

२, व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक ओर व्यापारकतृवाचक 
मं । जैसे-राम का पढ़नेदे । मालिक का समझाना । सिपाही 
के चुलाओ | बह अपने नौकर को कभी नहीं मारता। 

३, गौणकमे या सम्प्रदान कारक में । जैले- 


ई 
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> अनुक्त कर्ता में ' से ? इत्यादि चिन्ह भी आते हैं । ( पीछे देखो ) 
+ सर्वनाम में को ? के बदले कहीं कहीं * ए ? भी लगाते हैं । सम्प्ररान 
अर्थ में * केलिये.” भी आता हे । (एः के प्रयोग में ऊपर के सभी नियम ओर 
केलिये! के प्रयोग में सम्प्रदान अथवाले नियम लगते हें । 


( २१६० ) 


पूतनो कृष्ण का दूध पिलानेल्रगी । मला, वह किसी को 
मेंह दिखावेगी | तूने मुझे क्या कहा। में ने उस के पुस्तक 
खरीददी । उस ने नंगी का बस्त दिये ! 


४. आना, छुज्नना, पचना, पड़ना, भागा, प्रिल्नना, रुखना, 
लगना, शेसना, खुहांवा, सूभना, हाना, ओर चाहिये इत्यादि 
के योग में । जैले-उन्हें याद आती है आप की बाते | आप को 
यह दापी नहीं छुज्ञती । उस का साजन नहीं पचता। दिल का 
कल नहीं पड़ती | उस के क्या पड़ा हे, बिगड़ता है मेरा। 
तुझ के पराई क्या पड़ी अपनी निवेड् तृ। मुझे प्यारे के 
बिछोह में कुछ नहीं भाता । मुरभे अपना स्वत्व कब पघ़िलेगा ? 
आप को क्या रुचता है, मातया रोटी? बच्चों के मिठाई 
बहुत रुचती हैं । अपना घर सभी के भला ह्वगंता है। तुझे यह 
चाल नहीं शाभताी | तुम्हारी बात मुझे कुछ भी नहों सुहाती । 
श्राप को क्या सूझा है? त॒भ्गे श्रठखेलियाँ सूझी है, हम वेजञार 
बैठे हैं। यशादां को लड़की के हाने की भी सुध न थी । क्या 
मुझे आप से कुछ भी लगाव नहीं है ? आप को सबेरे उठना 
चाहिये | 

2. निमित्त, आवश्यकता ओर अवस्था द्योतन में । जेसे- 
राम हम से मिलने को आये थे। वे स्नान को गये है। भोजन 
बनाने को सीधा तोलाते हैं | इसी के देखने को में बचा था | 
अब मुझ को पढ़ने जाना है | तुमको यहाँ फिर आना हेोगा। 
उस के! अपना पाठ सीखना है ।उस का कल रोते रोते बीता | 

६. योग्य, उपयुक्त, डचित, आवश्यक, नमस्कार, धिक्कार 
ओर धन्यवाद आदि तथा इन के अर्थवाच्ी ओर ओर शब्दों 
के योग म | जसे-यह आप की योग्य नहीं । क्या यह उस को 
उपयुक्त है ! स्वच्छ वायुसेबन आपके उपयोगी होगा | ऐसा 
करना आप के! उचित नहों । विद्यार्थी को ब्रह्मचये रखना उचित 


( १६१ ) 
है। मुझ को जाना श्रावश्यक्न है। परिडतजी को प्रणाम । 


ऐसी स्वतन्त्रता को नमस्कार । पापी को घिक्कार। झूठे को 
फिदकार | आप को धन्यदाद । 


७. समय, स्थान ओर विनिमयद्रोतन में । जैसे-गाड़ी 
भोर को जायगी | वह रात को आवेगा | करू रात को अच्छी 
वर्षा हुई | मोहन घर को गया । घोड़ा कितने को दो दोगे ? 
पुस्तक कितने को ली हैं ? 

विकल्प-ऐएसी जगह कहीं में और कहा पर भी लाते हैं । विनिमय 
मे सम्बन्ध के चिन्ह भी आते हैं। जस- गाड़ी भोर मे जायगी | वह 
गत से आवगा | करूपात से अच्छा वषा हुई । साहन घर पर गया। घाहा 
कतने में ( पर ) दागे | पुस्तक कितने में ( पर या'की ) ली ह | 


८. समोना चढ़ना, खुलना, लगाना, होना, डरना, कहना 
ओर पछना आदि क्रियाओं के योग म॑। जेखें-आप को भत 
समाया है । ऐसी क्या वू समागई तुम को? आप को भूत चढ़ा 
है। मुझे इस चोरी का भेद खुलगया | वह किसी काम का 
नहीं उस को आग लगाओं। कोठरी में क्यों नहीं रहते, उस को 
क्या हुआ है? कायर को डर तो कहाँ रहे ? तुम को एक बात 
कहता हूँ, घर पर कह देना | उस ने आप को क्या पूछा ? 

विकल्प-समाना, खलना, छगाना ओर होना इत्यादि के योग में 
'को' के बदले कही में! ओर कहां “वर! तथा डरना, कहना, और पूछना 
इत्यादि में को! के बदले सत्र चिन्ह भी लाते हैं । जसे-आप में भूत 
समाया है। ऐसी क्या व समागई तम में १ आप पर भूत चढ़ा है । मुझ 
पर इस चोरी का भेद खुलगया । वह किसी काम का नहीं, उस में आग 
लगाओ। कोठरी में क्‍यों नहीं रहते, उस में क्‍या हुआ है ? कायर से 
डरे तो कहाँ रहे १ तुम से एक बात कहता हूँ, घर पर कह देना | उस ने 
आप से क्या पृछा ! 
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नोट-हेना क्रिया के साथ अस्तित्व अब में को के अथम के 
भी लाते हैं| जै+-नन्दजी के पुत्र हुआ हैं । उम्र के दाढ़ी है। सेरे एक 
घटी है। चर थी बर्छी किसी पर किठतती के आन छगी / एसी जगह को 
सी छते हैं। ) 


नीच लिखी अवस्थार्ओ मे का चिन्ह प्राय: लुप्त रहता 
है, परन्तु विशव अथ में स्‍्व॒राघात के बदल कहा 
कहीं छाते भी हैं- 
( १) छोटे छोटे जीबो तथा अप्रांणिवाचक संकज्ञाआ के 
साथ । जैले-उस ने बिह्डी मारी | मगर एक जुगनू चमकते 
देखा | में चिट्री लिखता हूँ । बैल घास खांता हें | 
(५२) अन्य उदाहरण-किधर तुम छोड़ऋरर मुझ को 


्थ 
जल 


सिधार । में खुबह आया । बह पटने गया। राम पढ़न 
जाता हैं | 


से । 
« थे ' चिन्ह नोच लिखी अवस्थाओं में आता है- 
१ करणकारक में | जैले-बाण से मारा | श्री कृष्ण दोनों 
हाथों से छाती में मुँह छगा, लगे प्राण समेत पय पीने | 
२. अनुक्तकर्ता में । जेसे-मुझ से रोटी खाईगई। आप 
से अन्ध पढ़ेगये । रानी से सोया नहीं जाता | 


9 प्रेरककर्ता में । जैसे-यदि शत्र आओं से तेरा नाम न 
जअपवाऊँ वो में चाणक्ा नहीं! समा में जाते हो तो मेरा 
प्रस्ताव छोगों से मनवाके छोड़ना । में राम से पत्र लिखबाता हूँ । 


४. क्रिया करने की रीति या प्रह्नर बताने में । जैसे-चह 
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सारी शक्ति से यत्त करता हे | अन्त:करण से पूजा करो | धीरे 
से बोलो | खुशी से रहो | 

५. मृल्यवायक संज्ञा ओर प्रकतिब्रेध में । जैसे-ऋल्याण 
कञश्चन से मोल नहीं लेसकते । अनाज किस भाव ल बेचते 
है? दो सी रुपये से घोड़ा मोल लिया। छूने से गर्मी जान 
पड़ती है | देखने से घनी मालूम होता है । 

विकटप-ऐसी जगह कही 'में? ओर कही पर भी छाते ह। 

६. कारण, साथ, द्वारा, चिन्ह, विकार, उत्पत्ति ओर निषेध 
मे । जैसे-आलस्य से वह समय पर न आया | दया से 
हृदय पिघलगया । यह गर्मी से रुख तमतमायाहुआ, बह 
रोने से मुंह भमरभराया हुआ | घृत और दुग्धघाभाव से दुर्दल 
हुए हम रारह । नदी में रहना, मगर से बैर । छाती से 
छाती मिल्लाओं। राजा मन्त्री से सलाह करते हैं। आप पुस्तक 
रखजाइये,अपने नोकर से भेजदू गा | भ्रद्षरों से लेखक पहचाने 
जाते हैं! जरा से साथ जानपडता है । वह एक आँख से 
काना ओर पक पाँव से लंगडा हे। कपास, ऊन आदि से 
वस्त्र बनते है । विद्या से ज्ञान होता है । आप से आप कुछ 
नहीं हेसकता । जितना भाग्य में हागा उतना दी मिलेगा, 
दौड़धूप से क्या लाभ ? फगड़ने से क्या प्रयोजन ? 

विकलप-साथ, निषेध, विकार इत्यादि अर्थ म॑ से! के वदले कभी 
क्रमी सम्बन्ध का चिन्ह भी आता है । जेसे-डस ने उन पर ओषध की 
दृष्टि की। झगड़े का क्‍या प्रयोजन १ एक आँख का काना । एक पांव का 
लेंगडा । आँखों के अन्बे नाम ननसुख । कानों के बहर | 


ह 32] 


से! के बदल कहीं कही में भी आता 6 । जसे-एसा काम करे 


हा 


नोट-हेत, कारण, प्रकार इत्यादि ऋब्शी क साथ भी से चनन्‍्ह लात 
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है । जसे-इस हतु से वह समय पर नहीं पहुँचा । इस कारण से उस के 
निवारण मे नहीं करसकता | इस प्रकार से तुम्हारा रहना ठोक नहीं। 

9, अपादान ( विभाग ) में | जैसे-वृत्त से पत्र गिरते है | 
वह ऐलस गिरा जैसे आकाश से वज्ञ गिरे | 

८. पूछना, दुहना, जाँचनां, कहना, रींघना ( पकाना 
राँधना ) इत्यादि क्रियाओं के गोणकर्म में | जैसे-में आप से 
पूछता हैँ | ग्वाला गाय से दूध दुहता हे । दरिद्र धनीसे 
जॉँचता है | मोहन आप से कई बाते कहचुका । रखोइया 
चावल से भात पकाता हे 

विकल्प-यहाँ ' से ? क बदले ' को? मी छ ते हैं, परन्तु कही कही 
मुख्य कम का छाप करना पडता ढ़ । ९ 

०., भिन्‍नता, परिचय, अपक्षा, आरम्म, परे, बाहर, रहित, 
हीन, दूर, आगे, पीछे. ऊपर, नीचे, अतिरिक्त, छज्जा, बचाव. 
डर. निकलना, इत्यादि ओर इन्हीं शब्दों के श्रथ्थंवाले दूसरे 
शब्दों तथा द्ग्वाचक शब्दों के योग में । जैसे-यह उस से 
भिन्न हें। राम अपने भाइयों से अलग हे | उसको इन 
सिद्धान्तों से अच्छा परिचय हैे। घन से विद्या श्रेष्ठ है। 
बुद्धिमान्‌ शत्रु वुद्धिदीन मित्र से उत्तम है । उस से ते वह पशु 
भला जे। काम सैकड़ों आता है। गह्ढा से हिमालय तक और 
काशी से गएडक तक मिथिला देश है। घर से बाहरतक 
खाजडाला | घर से परे बन है । अमेरिका समुद्र से परे है। 
देश से बाहर भी जायाकरों | ऐ अदकल ओर ध्यान से बाहर, 
ज्ञान से और पहचान से बाहर ) वह विद्या से रहित है ।ईश्वर 
देषषों से रहित हे । विद्या से हीन मनुष्य और पशु में मेद नहीं। 
मँफथार से किनारा दूर है। रहते हैं मुझ से दूर दूर आठ- 
पहर अछग अलग । मुझ से आगे। राम से पीछे | कृष्ण से 
ऊपर | मोहन से नीचे । उस जाति से अतिरिक्त वह ज्ञाति 


है| गुरु से लज्जा क्या ? तुम्हे यारो से शर्मानापड़ेगा । डुष्पो 
से सदा बचते रहना | वह लिंह से वालबाल बचगया । में 
तुम से क्यो डरनेलगा | इेश्वर से डरो । अब आप से सय 
हाता हैं । छोगो की मदान से निकालदों | दच्च से थी निकाला 
जाता है । घर से दृक्तिण नदी बहती हे । 

विकहप- आगे, प्रीछ, ऊपर, नीच इत्यादि ओर दिग्वाचक झाब्दो के 
ग्रोग म से * के बढले सम्बन्ध का चिन्ह भी आता है 

१०, स्थान ओर समय की दूरता बताने में | जैसे-ज्ञन ऋपुर 
यहाँ से चार कोस है। पटना गया से प्रायः ६० मील दूर हैं । 
आज्ञ से कितने दिन पीछे आप आइयेगा ? आज्ञ से हजार 
वर्ष पहले सारत की क्या दशा थी ! | 

११. क्रियाविशेषण के याग में | जैसे-कहाँ से टपकपड़े ? 
किधर से टहलकर आये ? बाहर से भीतर गये | 

१२. पू्वकालिक क्रिया के अर्थ में | जेसे-पेड़ से उसने 
बन्दुक चलाई ( पेड़ पर चढ़कर ) | कोठे से देखो तब दीख- 
पड़ेंगा ( कोठे पर चढ़कर ) | 

१३. निर्धारण ( निश्चय ) में । जैसे-मोहन को म हिन्द से है | 

विकलप-इसी अर्थ में से! अधिकाण के चिन्हों के आग मी आता 
- है। एसी अवस्था मे कभी से! गिर भी जाता है। जेसे-इन विद्यार्थियों 
पे से किरा को चुनते हो ? दर कर बालों को सिर पर से । पुरुषों में 


तर 


गमचनठ उत्तम थे । पत्थरों में हीरा वहमूल्य है । 
नीच लिखे वाक्‍्यों में 'से' चिन्ह प्रायः लुप्त ग्हता है, परन्तु 
विशेष अर्थ में कहीं कहीं छाते भी है। द्वारा शब्द के 
आगे ' से ' कभी नहीं छाते । जसे--- 


इस कारण उस का निवारण में नहीं कर सकता। इस हेत॒ 
श्र 





( १५६६ ) 


बह समय पर नहीं आसका | इस प्रकार तुम्हारा रहना ठीक 
नहीं | इस तरह आप क्यो बोलते हैं ? मन्त्री के द्वारा राजा 
से भेद हुई | में तुम्हे जूतेजूते मारुगा । चाबल्न किस भाव 
ब्चते हो ? नौकर के हाथ पुस्तक भेजी थीं | न आँखों देखा 
त कानो झुना। वे दाँतों अँगुलियाँ काटनेलगे | खिलगई मेरे 
दिल की कली आप ही आप + तुम ने अपने हाथों ये बखडे 
खड़ किये | बच्चा घुटनों चलता है । श्रव तेरे किये कया होगा? 
किस के भरोसे लड़ ? आप के सहारे मेर दिन कठते हैं 
साँप पेट के बल चलता है | उंढेठंढ सिधारिये घर को। दूधन 
नहाओ पूतन फलो | किस के मेंह खबर सेजी हैं? उस की 
ओर तुम रहो। 


में आर पर # | 


िक  ॥| ४२ न]  क ३ ्क नि हा ४९ 
नाच खा अवर्थाओ। गम ऊपर के चन्द्र आात ६- 


१. अधिकरण में  जेसे-तिल में तल दे । पेड़ पर पक्षी है | 
पाठशाला में विद्यार्थी हैं| छुप्पर पर चिड़ियाँ हैँ। इश्वर में 


मन लगा हैं । 

>, निश्वाग्ण, कारण, भीतर, भेद, मृल्य, विरोध, अबस्था 
ओर द्वारा अथे में | जंसे-पशुश्री में हाथी बड़ा है। पहाड़ों में 
हिमालय सब से ऊँचा है। ऐसा काम करो जिस में घह कार्य 
खिद्ध हो । आप कितने दिनो में पहुँचगे ? समद्र में ग्रथाह 
जल है | शिव और विष्णु में भेद नहीं | तुम ने यह पुस्तक 


ए भी सधिकर ण का चिन्ह है, परनत इस का प्रयोग गद्य में झद् 
ऋदाचित्‌ ही होता हे । । 


( शव ) 


कितने में ( पर ) ली हू ? पेर में जूता, द्वाथ में कड़ा, गले में 
गोप | रामजी के ध्यान में लीन रहो | रामजो न एकही वाण 
में उस का ववबन्धन काटदिया। 

नोंट-निर्वारण, द्रारग और सत्य बतान दूसरे भी लाते 
हैं | पीछ दखों । ) 


३. अनुसार, सातत्य, दरी, ऊपर, संलग्न और अननन्‍्तर 
के अर्था ओर वार्तालाप के प्रसंग में ( पर ) चिन्ह लाते हैं 
अल-नियम पर काम करो | पत्र पर पत्र भेजलतेगये, कुछ 
उत्तर नहीं | यहाँ से चार कोस पर | घोड़े पर चढ़ों। दर 
पर खड़े रहा | इस पर वह ऋोध से बीला | 

७) गन्यथ चातुआओं के खाथ | जस-मोहन घर पर 
गया। में तम्हारी शरण में आया | 

विकद्प-मोहन घर को गया ! मोहन बर गया ! मे तम्हारी घाण 
का आया ! मे तुम्हांर जरण में भाया ॥ से वक्‍य भी तिहे।! 

नाव लिखवाक्यां में मं या पर' चिन्ह भायः लुप्त रहता 
है, परन्तु विशप अथ में कहीं कहीं छाते भी हैं । 

इस समय तुम चलेजाओ | सीध ज्ञाओ, दाय बाय कभी 
मत ऊझाँको | में आप के पाँच पड़ता हैँ | इस जगह रहना टीक 
नहीं | श्राप को क्या हाथ रकूगा ? मुझे पढ़ना लिखना कुछ 

नहीं आया | एक ही बार इतना खर्च मत ऋरा। 
ग्राठो पहर ईश्वर का ध्यान करता दे । जीतेत्नी खुस् कहीं 
मिला | आने सेर चावल कब मिलेगा ? प्यारे दीनदयाल के 
भनक पड़ेगी कान ' श्रॉँखों देखा खुसरू कहे | खामने रहो | 
लोद -सम्दन्धवोघक शब्यर्यों के आगे थी अजिक्ाण के बिक जुत 


ह्त द् पु पीछे न्‍्क तन हि 


( १६८ ) 


सम्बन्ध ओर सम्बोधन के चिन्ह ! 
/. मम्बन्ध का चिन्ह । 
का 
का चनन्‍ह नाच लिखा अनवस्थाओआ मे आता है 


१. सम्बन्ध में । % जैसे-तुलसीदाल की » रामायण । 
राम का भक्त | राम का पुत्र | हाथ की अँगुली। रानी की 
दासी | पीतल का थार | स्वर्ण का भूषण । मिट्टी का घड़ा | 

२, सम्पूर्णता, मत्य, समय, परिमाण, व्याप्ति, अवस्था, 
दर, बदला, केवल, स्थान, प्रकार, योग्यता, शक्ति के साथ 
भविष्यत्‌. कारण, आधार, निश्चय, शुद्धता, माव, ल्त्तण ओर 
शीघ्रता आदि में | जैल-सब के सब चलेगय । सात रुपये की 
थाली । एक दिन की छुट्टी । एक द्ाथ का साँप | चार दिन 
की चांदनी फिर अधेरों रात । एक वष का बच्ची | इसी भारत 
में कभी आठ मन के भाव से चावल बिक्रता था। राजा का 
रंक, राई का परवेत।घर के घरद्वी में होज्ञाय फेंखला दिल का। 
खुली की खुली रहगई श्राख सब की । बहुत अर्मान ऐसे हैं 
कि दिल के दिल में रहते है । मिथिला की नारियाँ । अचस्से 
की बात सुनने योग्य हाती है । दःख की बाली दुःख देती है । 


कण... फल >> करटनमानतान होगा विन जा. अं फेल-नष॑बन 
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# ' सम्बन्ध ? कई प्रकार के होते इ-कत कमभाव, सेव्यसेबकऋणाव 
अन्यननकभाव, अ्रज्ञाड्धिभाव, स्वस्वापिमाव, कऋायकरारणमाव, इत्यादि 
। इद्ाहश्ण ऊपर देखो । ) 


» श्राकारानत विशेषण के समन 'का' भी 'की' ओर “कं' में बदलता हैं 
तथा सर्वेनाम में “ ओर रूपों में? आता है । जेसे-अच्छा घोड़ा-राम का 
धीड़ा, श्रच्छी घोड़ी-राम की घोड़ी, अच्छे वोटे-शम के घोड़, मेगा घोड़ा- 
मेरी घोड़ी, इत्यादि 


( १६५९ ) 


यह पानी पीने का है | वृढ़ा होगया अब में चलने फिरने का 
नहीं। यह वात अब ठहरने की नहीं | अब यह विपत्ति की घड़ी 
टलने की नहीं। गया तो फिर यह नहीं मेरे हाथ आने का। राह 
का थका बटोही गाढ़ी नीनन्‍्द्‌ खोता है। समुद्र की मछुलियाँ 
बड़ी होती हैं । सच्चे का सच्चा और भूठे का झूठा आजही 
आप जानसकंगे | दूध का दूध और पानी का पानी । तेरी 
महिमा अपार, गुण गावे संसार | दिन का खोना ओर सदा 
एक वस्तु का खाना अच्छा नहीं। बात का ढीला । मुह का 
हलका | शरीर की कोमल | बात की बात में बात निकलूआई | 
रेछगाड़ी आन की आन में आपडँची | 

नाट-आधार में ' का के प्रृव से! और पर” तथा लक्षण 
में ' का ' के बदले ' खे ? भी छाते हैं । जैसे-समुद्र में की मछलियाँ। 
घाड़ पर का आसन | सैद्ठ से हलूका । शर्गर से कोसलछ । 

३. तुल्य, अधीन, समीप, ओर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे. 
बाहर, बायां, दहिना, योग्य, अनुखार, प्रति, साथ, इत्यादि 
ओर इन के अर्थवात्री अन्यशब्दों तथा अव्ययों के योग में । 
जैसे -राम के तुल्य | कर्म के अशीन । घर के निकट । नदी 
की ओर | आप के आगे। मेरे पीछे। आप के ऊपर | घर 
के नीचे | पाठशाला के बाहर । राम का वायाँ। तुम्हारे योग्य । 
कहने के अनुसार | उन के प्रति | पति के साथ | तुम्हे माता 
कब की पुकाररही है। वह कहाँ का कहाँ गया | 

विकल्प-ऊपर के कई शब्दों के याग मे ' से? भी आता है। 
जस - तुम्हें माता कब से पुकारग्ही है। वह कहाँ से कहाँ गया। ( शपष 
उदाहरण पीछे देखो । ) 


फ् .. कप न किक य 
४, विशष्य उपमान हो तो उपमेय में। जैसे-दया का 
समुद्र । प्रेम का बन्धन | प्रेम की गाँठ ! कम की फॉस | 


( १७० ) 


» कभी कभी गोण कम में । जेसे-कोई गधा तुम्हारे 
लात मारे | 

६. उन के योग में जो ऋदन्‍तीय शब्दों के कर्ता या कर्म- 
के अथों में आालक | जेसे-उसी के आने से तुम भागेज्ञाते 
हो ( वह आया, इसी लिये तुम भागज्ञाते हो )। क्या हुआ 
जग के रूठे से ? तेरे पढ़ने से मुझ नहीं आवेगा। तुम्हारी 
कतरवच्योत नहीं जाती | रोदी के खात ही जी मचलानेलगा 
( रोटी खाई, इसीलिये जी मचलानेलगा ) | 

नोंट-(१) कभी कभी सम्बन्धी लुप्त रता हैं | जेसे-तुम सबकी 
सुन छेते हा, लेकिन अपनी कुछ सी नहीं कहते मन की मनहीं मे 
रह | यह कसा नहा हीने का | म तरशां न स॒ुत॒गा | एसा ता न हाक 
तकरार की ठहर । 


५ 


( ५ ) सम्बन्ध का चिन्ह ल्ुप्तावस्था सम कदाचित ही मिलताह | हों, 
समास करन पर लुप्त हाजाता है। 


/ ५ ) पम्बाधन चेन्ह | 
किक कर अर का अर [4 हर # 
( हैं, ए, अर, अगा, इत्यादे ) 


ए. है, अरे, अरी इत्यादि चिन्ह, किसी को बुलाने, धिकका- 
ग्ने अथवा हप , शोक इत्यादि के साथ उस के नाम लेने में आते 


| ] 


हैं| हम ने ये चिन्ह विस्मयादिबोधक के पाठ में रखदिये 
हें, परन्तु अन्य विस्मयादि चिन्हों से बहुत हो भिन्न हें । 
अरी, री इत्यादि को केवल स्त्रीलिज़ के सम्बोधन में 
लाते है | जले-अरी लडकी, री लख्ी, इत्यादि । 
सम्बोधन बिना चिन्ह के भी आता है ! जेंसे-राम ! कुछ 
भी तो खुध लो-। लड़के, क्या करते हा ? 


( १७१ ) 


कारकादि के चिन्हभेद से अथमेद | 
एक ही शब्द में भिन्न भिन्न चिन्हों के लगाने से अथ में 


भेद पड़ता है। नीचे ऐसे थोड़ेसे उदाहरण दियेजाते है-- 
उस के बहन नहीं हुं-उस को बहन नहीं है ! 

उस की वहन नहीं है --दूसर की बहन है । 

चार दिन पर आय"”5चार दिन के वाद आये | 

चार दिन में आये >चार दिन के भीतर भाये। 

लड़ा भारत से दक्षिण है >भारत के बाहर । 

कुमारी अन्तरीप भारत के दक्षिण ह > भारत का अइ । 

पुस्तक कितन की लाये न्‍-्निश्चित मृल्य । 

पुस्तक कितन को लाये १ 


ज सीमा । 
पुस्तक किचन मे छाये ॥| कम 


/ का ना) टी जि, जल टन 


अबन्यात्त । 
ः, नोचे लिखे वाक्यों में कारक इत्यादि को कौन चिन्ह 


किस अर्थ में आया है ? 


वामन से बलि छुलागया। होचुका भल्ला छोड़ भी तो दो । शाजा ने 
त्राह्मण को वनच््र दिये | छिपे हो कोनसे पर्दे में बेटा ! मुझे मिठाई अच्छी 
लगती है | कायर को क्यों इश ? गम ने उसे बड़ी मार मारी । मेरी गया को 
हीन दुह्देगा ? इन से मेँह छिपाने को क्या पड़ा है। आप को सुख हो। आप 
को प्रणाम । राम ने बाण से बाली को मारा । में नोकर से भेजदंगा | इस 
से बदकर कोई पाप नहों | उसे सुन्दर वेश से देख खुशी हुई। इस से क्‍या 
काम मुझ से कहो। जब पाँच बरस का बालक हुआ । छ छ पसेरी की बात। 
विपद की घड़ी ठलने की नहीं | मंह माँगा घन पाता हैं । उस के बहन नहीं ! 
माँ कब की पुकारर ही है । ऋवियों में कालिदास बड़े हैं| में उन से किस बात 
में कम हैँ ? हाथ पेर तो कहने ही में नहीं हैं। एक ही तीर में काम तमाम किया । 


२. नीचे लिखे वाक्यों में कारक आदि के चिन्ह कहाँ कहाँ 
लुप्त है ? क्यों ? 


पक्का 


( १७२ ) 


में पुस्वक पढ़ता हैं । वह यह बात कहता हैं : वे बाश्बार गिनाकिये हाथ 
कुछ न लगा। में अपनासा मूँह लेकर चल्ददिया | राम ऋलकत्ते गया। में 
तुम्हें जूते जले मारूगा | दूधन नहाओ्री पृतन फलो । अब तेरे किये क्या होगे 
वह आठो पहंर इंश्वर का ध्यान करता हें, आँखों देखा खुसरू कहे 


३. पौच ऐसे वाक्य कद्दो, जिनमें सम्बधी लुप्त हों। ४. पंच ऐसे वाक़्य 
ऋष्टी, जिन में कम चिन्हाहिल हों : ५. चार ऐसे वाक्य कहो, भिन में करण 
खचिन्हरहित हों । ६. तीन ऐसे वाक्य कहो, जिन में अधिकर्ण चिस्ट्रहित 
ही । 9. नीचे खिखे प्रत्येक जोडे के वाक्यों में क्या भेद है ९ 

उस के बटा नहीं ह | उस का बंटी नहीं है | 

दा दिन में आय | दा दिन पर आये । 

घाटा कितने का छाथ | बाह्य कितन से छाथ | 


ह 


८. नीचे लिख" वाक़ा को शुद्ध ऋणए- 
इस ने पीछे होलिया । सीता ने एक पन्‍्थ लाई है ; जब में ने आपके यहें। 
जाकर बेठा तब आप ने बोला - “कहो भाई, कियर पर आये हो :" गम ने 


५ पर 3७५४ के 


दिनभर बेठेवट लिखाकिया | वह दिनमर सोढाला । मत्र उस्त ने सोया 
राम रोदिया | तुम में यह चाल नहीं शोमता । उस के ओर तुम रहो । राम 
का बेदी आती है। लावा का बाप अच्छा हैं । वह सात रुपये लिये तब पुस्तक 
लाई । कल पानी ने बरसा था, इसलिये में ने घर से बाहर नहीं निकला । 


सास € (ठ्फ्ठ्प्रशतडछ 7६ 


कई पदों का मिलकर एक होजाना खसमास कहलाता है | 
जैसे-राज़ा के मनन्‍्त्री ल-राजमन्त्री ने, चक्र है पाणि में जिन 
के उन को -- चक्रपाणि को, गौरी की ओर शड्भर की - गौरी- 
शड्डर को । 

सप्रास से उत्पन्न योगिक शब्दों को समस्त या सामासिक 
शब्द कहते है। ऊपर शाजमन्त्री, चक्रपाणि ओर गौरीशडूर 
सामालिक शब्द हैं | इन से विदित होता है कि समस्त शब्दों 


जी 
कक 


के केबल अन्त ही में कारक आदि के चिन्ह लाॉसकते हें. 


( शैछ३ ) 


परन्तु प्रत्येक खरड पर चिन्हसंस्कार बना रहता है तथा 
शब्दों में कुछ देरफेर भी हाता है । 

समस्त शब्दों में किसी में एक खगड प्रधान होता हे, 
किसी में सब ओर किसी में एक भी नहीं। जेसे-राज़मन्त्ी ने 
गौरीशड्भूर की पूजा की | इस वाक्य में पूजा करनेवाला'मम्त्री 
है, राजा नहीं तथा पजा कोगई ' गोरी ओर शड्भर * दोनों 
की, इसलिये राजमन्त्री में आन्तम खगड़ प्रधान है ओर गोरी 
शड़र में दोना 

समास वास्तव म॑ चार प्रकार के हें-तत्पुरुष, वहुद्यीहि 
दन्द श्र अव्ययोीसाव | तत्पुदध का एक सेइ कमंधारय है 
ओऑर कसांधारय का एक संद ठ्िएतु | इस कारण सब मिलाकर 
समाख के ५ भेद दोजाते है । 

नोट -दन समास सी हिन्दी से आता है, जो एक उपभठ है 

सामासिह शब्दा के प्रत्येझ्रा खगड को अलग अलग करने 
का नाम विग्रह या व्याल है | 

तेत्पुरुप | 

जिस समस्त शब्द का अंतिम खयणड प्रधान हो उस में 
दत्पुरुष समास रहता है । जेसे-राजमन्त्रो ने पृज्ञा की। 
गह्भाजल लाओं । इन चाक्यों में राजमन्त्री और गड्ाजल 
'तत्युरूष खमास हैं 

तत्पुरष सामासिक शब्द के पृत्रंखशड में कतृंवाच्य के 
कर्ता को छोड़ अन्य कारकों और सम्बन्ध के चिन्हों में से कोई 
एक चिन्ह आता है | जेस-तिलूचट्टा ( तेत्न को चाटनेवाला ) 
शोकाकुल ( शोक से आकुल ), शरणागत (शरण को आया), 
वुद्धिहीत ( बुद्धि से हीन ), गड्ाजल ( गछ्ा का जले ), 
आलनन्‍्दमग्न ( आनन्द में मग्न ) | 


( १७४ ) 


पूर्वखण्ड में कर्म के चिन्ह रहने से द्वितीया, करण से 
तृतीया, सम्प्रदान से चतुर्थी, अ्रपादान से पश्चमी, सम्बन्ध 
से पष्ठी और अधिकरण से सप्तमी तन्पुदष के सामाखिक 
शब्द बनते हैं। जैसे- 
द्वितीयातत्पुरुष-चिड़ीमार,अंखफोड़ा,तिलचट्टा ,विस्मया- 
पन्‍न, गज्जाप्राप्त, मुँहतोड़, इत्यादि । 
ततीयातत्पुरुष-शो काकुल, दुःखाहत, दुःखात, इत्यादि ' 
चतुर्थीतत्पुरुष-ब्राह्मणदेय, इत्यादि । 
पश्चमीतत्पुरुष-देशनिकाला, पद्च्युत, ऋणमुक्त, इत्यादि। 
पष्ठीतत्पुरुष-गज्माजल, लखपती, मँँहचोर, इनोरी, तिलौरी 
दुधदर, दहेड़ी, ध्यानधरना, इत्यादि । ॥ 
सप्तमीतत्पुरुष-यृहवास, वनवास, आपबीती, कामआना, 
पॉवपडना, राहचलना, इत्यादि । 


कमेधारय | 


तत्पुरुष के जिस समस्त शब्द्‌ में विशेष्य विशेषण या 
उपमानउपमेय का बोध हो उस में क्मंघारय समालस रहता 
है| जे से-परम है जो आत्मा-्परमात्मा, दौ् है ज्ञो आकार- 
दीर्घाकार, कमल की उपमावाला है जो नयन (या कम्ल- 
स्वरूप नयन या कमलवत्‌ नयन )-- कमलरनयतन, अजन्द्र की 
उपमावाला है जो झुख (या चन्द्रसा मुख ) - चन्द्रमुख, छोटा 
है जो मे [>छोटनैया, फूलीहुई है जो बरी - फुलोरी,पकी हुई 
है जो बड़ी >पकोड़ी ! 

द्रिगु ।" 
कर्मधारय समांस के जिस समस्त शब्द्‌ का पृर्वंखण्ड 


रु 
पा नियत नालनक "नम ३७० +४-- सकुकान++ पक - कक) आनकलननकनकन ता न तन नक किन तन शशि शा शा 
/ननकनन पिनननन-ा जय नह! 


# उपमरा के शब्द अन्त में भी रहते है । जेसे-चरणकमल । 





गा शा 


( १७५ ) 


संख्यावाचक हो उस में द्विगु समास रहतां है | जैसे- 
पाँच हैं जो तत्व उनका समूह -पश्चतत्व, चार हैं जो वर्ण - 
चतुर्वण, इसी प्रकार जिभुवन, त्िरात्र,, पश्चरात्र, पशञ्चपात्र, 
त्रिकला, चौमुहानी, चोदद्दी, तिपाई, चोपाई, दुअन्नी,चोश्रन्नी 
अ्ठन्नी, चोकोन, तिकोना, इत्यादि । 

नोट-यह समास वहुघा समाहार (समुह्) अथ में आता है । 


बहुत्रीहि । 

जिस समस्त शब्द का कोई खराड प्रधान न हो, वहि 
बाहर से आकर कोई विशेष अर्थ प्रधान होज्ञाय उस में बह 
त्रीहि समास होता है ।! जसे- चक्रपाणि < चक्र है पाणि में 
जिनके -- विष्खु ), चन्द्रशखर ( चन्द्र हे शेखर पर जिनके-- 
महादेव ) चन्द्रचूढ ( चन्द्र है चूडा पर जिनके- महादेव ) 
चतुमत्र (चार है शुज्ञाएं जिन की >विष्णु), पीताम्बर ( पीला 
हैं वसत्य ज्ञिव का>विष्णु ). चन्द्रतुखी ( चन्द्रसा मुख हे 
जिस का वह स्त्री ), इत्यादि । 

केवल विशेष्यशब्यों से वने समस्तशब्द में ' बव्यधिक्रण : 
और विशेष्यविशेषण य' डउपमान उपमेय से बने शब्द में 
'समानाधिकरण' बहुतीदि समाख होता है । ऊपर के समस्त 

रो में चक्रपारि, चन्द्रशेखर ओर चन्द्रचूड़ 'व्यधिकरण 

के तथा चतुर्भेज, पीताम्बर और चन्द्रमुखी 'समानाधिकरण 
के उदाहरण है। 

ीट-कई समत्त शब्द कर्मब्रारय और बहु्रीहि दोनों मे आते 6 । 
जसे--- 
वस्त्र ( कमंघधारय ) 


| 
! 6 बम्त्र जन का विष्णु (बहुत्रीहि ) 


0,” /0॥ * 


पीताम्बर । 4 


( १७६ ) 


[चार है जा भुजाए [ ऋमंधाश्य का सेद दिस ) 
३ जार है भजाए जिन की - विष्ण ( बहुब्बीहि ) 


ट्व्न्द्द | 
जिस समस्त शब्द के सब खगड प्रधान हा उस्र में दन्दर 
समास रहता है । समास होने पर बीच का योहक अव्यय 
लुप्त होजाता है। जेसे-गोरी की और शड्भूर की - गोरीश 
को, मन से और कम से ओर वचन सेल मनकमं वचन से 
इसी प्रह्मार लोटाडारो, भातदाल, हाथीकरोडा, छुत्तील 
(छु और तीस ), चोबीस, पढ़तालिखता, आनाजाना, 
खानापीना, मरनाजीना, इत्यादि | 
अव्ययी गाव । 
ज्ञिस समस्तशब्द से अव्यय का बॉच हो अथांत 
जिस का रूप लिछू वचन आदि के कारण कभी नहीं बदले 
उस में अव्ययीभाव समास होता हैं। # जले-यथाशक्ति, 
प्रतिदिन, अनुरूप, आसघुद्र, दाथोहद्ाथ, बाग्बार, पहलेपहल. 
पुकाएक, रोज़रोज़, हररोज़, रोज़, « रातोशत, अनजाने, 
अनपूछे, निधड़क, दरहकी कत, इत्यादि । 
नझञू ममाम | 


निपवयार्थक ' न! शब्द के योग में जब समास होता है 
तब उसे नभसमास कहते हैं | जेघे-नहीं ज्ञो अन्त -- अनन्त 
नहीं है अन्त जिस का बह--अनन्त, नहीं है नाथ जिस का 
बह -- अनाथ | 


'पन-अनन सआलनाककत नाक नमन कक + मनन. सममर+ ७१3७ 2+4-५०+न+ न. थक 3०2 कनकअडमानल+ 
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चतुभेज 


# जब दो शब्द मिलकर अग्यय हो जायें,अर्थात्‌ उन का रूप विभक्तियों में 
ने बदल तब ऐसे समास को अव्ययीमाव करते हैं ।--प० शामावतारश शर्मा । 
» बदले हू सने के “रोज ' रोता था। प० केशवराम भद्र । 


( १७३ ) 


संस्कृत के ऐसे सामासिक शब्द का उत्तर खण्ड यदि 
खर से आरणस्म हो तो नका 'अन' ओर यदि व्यश्वन से हो 
तोन का अर होज्ञाता है। जैसे-अनन्त, अनादि, अनाथ, 
अचतन | 

नीच लिखे शब्दों में मी नआू खमाल है-अपवित्र, अछूता, 
अनादर, अनखुना, निकम्मा, नाखुश, अनपढ़, अज्ञात, 
नाराज़, अनजान, इत्यादि | 

नोट-/ 5 ) समासा के नाचे लिख चार भेद सी होसकते हँ-- 

( के ) संह्मा आर संज्ञा के याग मे । जैसे- गह्ाजल | 
( ख ) संज्ञा और धातु के योग मे । जैस- मैडतो ड़ । 

(7 ) बातु भार बालू के योग मे । जसे- पढ़ुलिखलो । 

/ श्र) अव्यय और मिन्नशब्दाी के याग में । जस- आसमु 

। » ) यहुतर सेस्क्रत तथा कुछ अन्य भाषाओं के समस्त शब्द अप- 
श्रग्न होकर हिन्दी मे आय है । उन के अर्थ मलरूपो म पागतिर्तन करने 
है। पर सपष्ट होते है । जेसे- अड्राबाकर (€ अट्रबक्र ) सोते ( सपत्नी ) 
लाना ( सलवबण *, बादल ( बारिद ), कहार ( स्कन्बधार ), सोना 
। मुबर्ण ). सबा ( सपाद ), साढ़े ( साम्थे ), पोन ( पादोन ), हथसार 
/ हाथीशाला , भनसार ( भानसशाला ), कंतार ( कानदुशाछा ), इत्यादि . 

( ३ ) सेम्क्रत नियमा स बन कातिपय समस्तशब्द जे हिन्दी में आय 
हैं। जसे--- 

वृतानन, व्यूथ, भहरनिश, अहागन्न, बाचस्पति, सरासिज, मनसिज 
नवागत, सुखसुप्र, एकाह, सप्ताह, ग्रामान्तर, निशाक, अन्यमनस्क, संख्रीक, 
संदय, सभय,सपुत्र,चच्चलाक्ष, कुक्‍्कुटाक्ष, पुण्डरीकाक्ष, कमलाक्षी,चथ्वलाक्षी , 
शरचापह्वस्त, आवालृद्ववानिता, यावजीवन, प्रत्यक्ष, समक्ष, पराक्ष, 
त्रिडाकी, सपत्नी, सादर, सद्दादग, दृपकृठजर, मद्यपायी, मिथ्मापी, नष्ठप्राय, 
नत्रपथ, कापूएप, कदन्न, ठम्पाति, अश्वतपृर्व, बीरकेशरी, इल्रांद | 


( १७८ ) 


अभ्यास । 
२. समाप्त किसे ऋहते हैं ? २. समास कितने पकार के हैं ? कॉन कान 


भ्धा 


3, विम्ह किसे कहते हें ? ४. तत्पुरुष सम्रास किसे ऋहते हैं ? उदाहरण दो 
४. तत्पुर आर कमथाग्य में क्या भेद है १ ६. कमंधारय ओर द्विगु में 
क्या भेद है ? उदाहरण देझर समझाओं। ७, बहुत्रोहि समास का कोन 
सूद प्रधान होता हैं 0 उदाहर शा देकर सप्रकाओं । ८.पीनास्वर आर चतुर्भ 
कान समान है, मूमझाआ | £, दन्द्रसमास किस कहते ह ? उदाहरण दो 
२७, अवय्ययीनाव समा का क्यागअ्रथ हें ? ११. न सम्ताप्त के पाँच 
खाहग्गदो 


4> न! 


[चर लिखे समस्तशबदी में समास चताओ--- 
दाथाहाथ, अनपद, सीताराम, चअन्द्रमुख, चाकाोन, दृघहर, शररागन, 
चालचलना, पहुन, चनीस । 


समासप्रयाग 


९. उन्द्रसमास में ख्रीलिकू, मान्य और अएप सर वाले 
शब्द प्रायः पहले आते हैं। जैले- राईनोत, राजारानी, राम- 
लदप्रण, सीताराम, राधाक्रप्ण, दालरोरी, इत्यादि । 

२. हृन्छ समास से बने समस्त शब्द का छिह्ल अन्तिम 
खराड के अजुखार होता है, परन्तु जिस में पूर्व खण्ड की 
प्रधानता हो उस का लिछ उसी खगड के अनुसार होता हैं; 
जैस-आज्ञ ही हमारे राजारानी श्ाये है | 

नोट-( १ ) “/ कुत्त विह्ठी खयेद्ालत हैं | नग्न 


कक रह] जा हि हक हि सा गत मल ।]॒ अफ्यकक रे न श्य हे हि 
माता अच्छ ह कितने वनरात मसुन्रगय | ह इट।द वाब ६ 
हा 


ध्याक | 
59 
बकरे 
जिन दा 
न 
तप 
जाके । 
ग। 
वि । 
+चन्न: 
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किक धर 
ते पर «कं हू तब सराज शचर का छाडइ, पार शाबदा का साग द्वार 
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कादि के खिल्दा का, कभी अकठ छत करो डिन्दसेस्कार ऋ हाथ, टाप 





परन्तु प्रायः आनन्‍्तम गब्द के पहल नहीं । जे नपुर का सल्य दखन 
योग्य है । बढ़ पुरुषों से भार खियाो स और वालका से और वक्ढों से भरा 
पडता है तथा वहाँ हाथिया का आर घोडा का ते कुछ ठिकाना ही नह्दों 
गता--सोनपुर का मेला देखनेयोग्य हैे। वह पुरुषों, स्थियों 
लड़कों ओर बृढ़ों से मरा रहता है तथा वहाँ हाथी घोड़ों का 
ती कछु ठिकाना हो नहीं रहता | 

३. तत्पुरुप, ऋरमधारय ओर द्विगु के छिह्ट, अन्तिम अंश 
के अनुसार आर बंहुवीहि के बिशेष्य के अनुसार होते हे 
जैसे-गंगाजल मीठा हे। महारानी चलीगढई । विक्रमादित्य 
की सभा म॑ नवरतल थे। खवच्छुताया नदी कछकल शब्द कश्ती 
हुई बहरददी दे, # 

नोट-वहदीहि क समस्त शब्द के पर विशपण अथ मे क्रिया प्रत्यथ 
का प्रयोग नहीं हासकता,अतारब नीरोंग आर निरफ्राध इना'द के बदले 
नीगोगी, निरफ्शाधी इवयादे लिखना अग्क्भ दर ! 

(४ ) अव्ययीभाव का समस्त शब्द प्रयाग में अव्यय है 
जैसे-बह मेरे पाल प्रतिदिन झाता है। में ले सगदान कई 
पूजा यधाशक्ति की 

( ६ ) पदों में सर्मांस होजाने पर यदि सन्धि भी हो- 
सके तो ये प्राय: मिलाकर लिखेज्ञाते है | जेसे-देशोन्नति 
शिक्षानलार ! 


* 
डे 


अभ्यास । 
, दन्द्ृसमास के पत्र खखद में कूल शब्द आते ह ? उदाहरण दो 
« दन्‍्द्र समास से बने समस्त शब्द का लिड्ड किस खण्ड के अनुसार होता है ? 
उदाहरण दो । ३. बहनत्रीहि के समस्त शब्द के पर विश्ेषण अथ में कोइ प्रत्यय 


न अर स - व>->>कक>>मग 
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अत के. न 
» योगिछ शाब्दी के लिड् 'लिफुृशकशए! हें भी दिगेगये हैं । 


( १८० ) 


लग सकता हे या नहीं ? उदाहरण दो । ४. अव्ययीमाव समास का समस्त 
शब्द प्रयोग में कया होता है ? वाक्य बनाकर ददाहर्ण दो 

४५, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो-- 

राम सीता बन चलेगये | नौनराई लाओ (आप की गज्ञारानी कहाँ रहती 

है: मीतामढ़ी का मेला बहुतसा चोडा, हाथी, बेल ओर मनुप्य से भरारहता 

है। मेरे आज्ञा अनुसार चलो | नीरोगी मनुष्य के आनन्द का ठिकाना नहीं ' 
डद्धिरुक्ति | 

समास के समान टिरुक्ति भी व्याकरण का एक विपय है | 
कभी हिरुक्ति के दोनों खण्ड एक से होते हैं ओर कभो कुछ 
विक्रत | जैसे-घर घर देखा | चार चोर मौलेरे भाई | एकाएक इस 
काम में हाथ मत डालो | दल के दल आनेलगे | माटी मीठी बातों 
में पड़गये | एकए्क-पुस्तक सब के पाख हे । 

९. संज्ञा की छिरुक्ति से प्रव्येकः का बोध होता है। जेसे- 
घर घर देखा एके लेखा । 

यदि संज्ञा की छिरुक्ति के वीख मेही' आबे तो केवल 
या “अभ्यन्तर का बोध होता है | जेसे-राम ही राम पुकारों। 
मन ही मन सोचो | यदि बीच में सम्बन्ध का कोई चिन्ह 
आचे तो लगातार या “अत्यन्तः का बोच होता है | जैसे-दल के 
दल आपड़े | गधो का गधा । यदि छविरुक्ति का पहला खर्ड 
केवल बहुचचन का संस्कार रकखे तो ' लगातार ' का बोध 
होता है | जेले-यद चीज हाथोह्याथ पहुँचगई । बात कानों 
कान फेल्गई। वाताबात में भेद खुलगया । 

२. विशबण की हविरुक्ति से अत्यन्त और 'समस्त' का बोध 
होता है, परन्तु संख्या की द्विरुक्ति से 'प्रत्यक' का अर्थ निकलता 
है | जेसे-मीठे मीठे बोल बोलो | एकएक आम दो | सब के 
दोदो बेटे हुए । 

यदि एक से दूसरे को 'उत्क:' था 'निकृष्टः बताना हो तो 


( १८१ ) 


विशेषण की द्विर्शक्त के बीच में 'से' चिन्ह लाते हें। जैसे- 
श्रच्छे से अच्छे शिक्षक मेरे स्कूल में हैं ।' समुदाय ? अर्थ में 
संख्या की द्विरुक्ति, बीच में सम्बन्ध का चिन्ह लेती है । जेसे- 
दोनों के दोनों लड़के सूखे निकले । 

सौ से ऊपर की किसी संख्या की द्विदक्ति केवल इकाई 
के दुहराने से और अपूर्णांडू संख्या की मुख्य संज्ञा के दुद्दराने 
से बनती है। जेते-एक सो पाँचपाँच, दोहजार चारसो 
तीनतीन, पौने दोदो, लवा तीनतीन, साढ़े चारचार । 
अपवाद-सवासवा, डेढ़ डढ़, अढ़ाई अढ्ाई। 

यदि संख्यावाचक विशेषण के आगे रुपया, मत या दिन 
इत्यादि अपने अंश या अंशो ( आना, पाई, सेर, छुटाँक, घंटा, 
मिनिट ) के साथ आये तो उल की हिरुक्ति केवल अंतिम 
अंश के दुहररान से होती है | जेसे-दो रुपये चार आने एक 
एक पाई | पाँच मन दो दो सेर | तीन दिन चार घराटे सात 
सात मिनट । दो महीने पाँच पाँच दिन | तीन धं चार 
चांर महीने । 

३. क्रिया ओर अव्यय की द्विरुक्ति से 'वारवा?! ' निश्चय ' और 
£ धीरेधारे का बोध होता है| जैले-सीता रोरो कहनेल्लनगी । 
जबजब में दूध लाता हूँ बिल्ली पीपी जाती है | होतेहोंते वह 
पहुँचगया | रगड़तेरगड़ते आग निकलरगई । ज़बजब धर्म की 
गछानि होती है तबतब भगवान्‌ अवतार लेते है। नयेनये दृत्त 


लालाकर लगायेगये । 
अभ्यास । 

१. संख्या की द्विरुक्ति से क्‍या अर्थ निकलता है / उदाहरण दो । २. 
विशेषण की ह्विरुक्ति के बीच में ' से? लाने से क्या अथ निकलता हैं १ 
उदाहरण दो। ३. छो से ऊपर की किसो संख्या की द्विरक्ति किस प्रकार बनती 
है “ ददाइश्ण दो । 2. अव्यय की द्विरुक्ति से कया बोध होता है ९ 


रडे 


आर न 


८ 


लि । 


है है] 


/ 


् 
|॥ 


कुछ अश्युड छाव्दों पर विचार । 
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अशुद्ध 
अकादूय 
अजानित 
द्त्योक्ति 
अधीनस्थ 
झाधिक्यता 
अधीन 
आवश्यकीय 
द॒लिपूच 
उच्छासल 
इत्कपता 
उपरोक्त 
कतच्नी 
गुणीग ण 
घनिष्ठ 
जगवन्धु 
ज्ञाग्रत 
ज्रिवाधिक 


दुरावस्था 


अधिक चक0 कह आओ $. कक 7 
;॒ 
४8४ «४४१६ ६ ०४ 


शुद्ध 
अखरड 
अज्ञात 
अत्युक्ति 
श्रप्ीन 
आधिक्य 
ऊधोन 
खआाव श्यक 
इतः पूर्व 
डउच्छुवास 
उत्कर्ष 
उपर्यक्त 
क्रतच्त 
ग़ुणिगण 
घनिष्ठ 
जगद्ठन्धु 
जागरित 


सि्ी 


अेवेरपषिक 


हक पान्सा मय कु कि. 
>> आम + ञ् 


अशुद्ध 


ध्रर्यतता 


निरपराधी 


निराशा 
निदांषी 
निध्चदी 


 निलज्ञा 

' मीरोगी 

 नराश 

' पश्चाध्रम 


पावंतीय 


 पैत्रिक 
 अवत्त 
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७. >> ३०७३-०3. >+ 38. नमे०क७3०3+०+म “जनक, 
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फाद्गुण 
बारम्वार 
बाहुल्‍यता 
भरथ 
भागवत्‌ 
भागिरथी 
भसाग्यमान 
भुज क्िनो 


अऋ्दानफ 


शुद्ध 
घरय॑ 
निरपराध् 
नेराध्य 
निर्दांष 
निधन 
निलेज्ञ 
नीरोग 
निराश 
पश्चचम 
परबंतीय 
पेतक 
प्रवृत्त 
फाल्मुन 
वारबार 
बाहुल्‍थय 
भरत 
भागवत 
भागीरथी 
भाग्यवान्‌ 
भुजंगी 
श्रःतुगण 


शक शुद्टू अशुद्ध शुद्ध 
मनान्तर मतान्तर खख्या सख्य 
मनोकष्ट मनःकष्ठ सदोपदेश सद॒पदेश 
महदुपकार महापकार सत्तात सखतस्मान 
मदानता महत्ता सन्मुख. सस्छुख 
मेत्रता मेत्र सस्बन्धीय सम्बन्धी 
विद्यमान. विद्यमान... गादनीय इलाथनीय 
विद्यामान,... विद्यावान्‌.. | उविनययूवंक सविनय 
हि दि सशडद्धित शड्छित 
का हा ये खिझ्लत संचान 

श्रीच!न्‌ श्रीमान सिज्चित 'सिक्त 
पष्टम पष्ठ लिप सिदद 
सत्चम च्त्म द सोन्द्र्यता सोन्दर्य 

नोट-( 3) ) हम न ऊपर जिन शब्दों को अशुक्ध पदायाह़े, बे लंखज्ः 
प्रणाली के अनुसार अचद्ध है, परन्तु उन में स कई को हिल्दी के विद्वान 
ने अपन ग्रन्था मे स्थान दिया है । जेसे- 

«० टिन्दुओं का सास्यन्व निध्य करके घी मत कहते ढ। 

( भारवनक 
मेरे इस कथन को आपलछोग बिना विचार अकाट्य जिद्वान्त न मानके 


ट्िन्दू जाति, 


आप छी महानता से 


8 | के ७ 9 


( १८३ 


् 


का ऋआइानतां 


| आए चाटसा है॥ह 


7 65 


र्न्चि 
व 


पाए अप [33 


की 


8 


छा बन 
ह्जटताा 
ई खह 


आया इईड' 


त्‌ द्ोना चाहते हैं । ( प्रभ 


हे 
[चश्यकाद दे ( (१-5... , 


है 


( १८४ ) 


हु अपने स्वाधीन, सावधानप्रवंक, वास्तविक में 
इत्योदि प्रयोग भी उचित नहीं, इन की जगह * स्वाधीन, 
सावधान, वाहतव भ ? इत्यादि प्रयाग शुद्ध है| 





अभ्यास | 


नीच लिखे वबाकयों को शुद्ध करो-- 

भगवान्‌ जगवन्धु ऋहलाते हैं। आप के दर्शश कब होंगे? उसकी पेत्रिक 
सम्पत्ति अच्छी है। आप के श्रातागण कहाँ गये ? ग्रन्थकर्ता ने सब अधिकार 
अपने म्वाचीन रकखे हैं । सावधानपृर्वक्क आओ। 


हइाब्द भदों में परिवतेन । 
( उ'फ१& 88796 ४४०४छपतें ध58690 85 07787787 ६ 
700987705 07 590866५0070 )« 


हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हें जो प्रयोग के अनुसार सिन्‍न 
भिन्न शब्दभेदा में आ्राते हैं । नीचे थोड़े से ऐसे उदाहरण 
दियेजाते है 


अच्छा ... संज्ञा-अच्छी से मिलिये, बुग से वाचिय । 
विशेषण-राम ने अच्छा काम किया । 
शअव्यय-अच्छा, हम आवेग । 
आगे...संजश्ञा-पुस्तक आप के “।गे मे । 
क्रियाविशेषण-वह ऋगे आया । 
खप्यन्‍दाए चक अव्यर' -याटका मन्दिर के आगे 
और ,..धिश॒वश-आओोर लड़ना . क्‍या कहा ! 
झदयथ-राम और ध्यान पट्ने गये हैं । 


( रै८ू५ ) 


इसलिये ...क्रियाविशेषण-वह इसलिये नहाता है कि ग्रहण लगा है ! 
समुच्चायक-त्‌ दुदंशा में हे, इस लिये मे तुझ दान दिया 
चाहता हूँ । 
एक. . .विशेषण-एक दिन एसा हुआ । 
सर्वनाम-१. एक आता है, एक जाता है । 
२. पूनि बन्दा शाग्द सुग्सरिता । 
युगल पुनीत मनाइरचारीता । 
मजन पान पाप हर एका | 
कह्त सुनत इक हर आविवका 
क्रियाविशेषण-एक तुम्हारे ही दःख से हम दःखी हैं 
की ...क्रिया-आपजऩे यह प्रतिज्ञा की । 
सम्बन्ध का चिन्ह-आप की प्रोड़ी अच्छी है । 
कुछ ...सवंनाम-धरा म कुछु मिला इई | 
विशेषण-कुछु पानी | 
क्रियाविशेषण-लड़की कुछ छोटी है । 
केबल ...विशेषण-रामहिं केवल्ल प्रेम प्रियारा । 
क्रियाविशेषण-त्‌ केवल चिह्माता 8 । 
समुचायक-करतीहुई विकटताण्डव सी मृत्यु निकट दिखलाती हैं 
केवल एक त॒म्हाश भाज्ञा प्राणों को अयकाती है । 
को ड बे सर्वनाम-कोई गया है या नहीं । 
विशेषण- तुम्हारी कोई पुस्तक अच्छी नहीं । 
क्रियाविशेषण-इसमें कोई २०० प्रृष्ठ हैं । 
क्या, . .सर्वेन|म-राम ने आप को क्या कह ? 
विशेषण--वहाँ क्या वातें हुई ? 
क्रियाविशेषण घोड़े दोड़े क्या हैं, उड्भगे हैं । 
जो...सर्वनाम्-बाघ, जो बेठा था, मारागया । 


चर 


( १८६ ) 
विशबण-ज्ञों किताब चाहा, लखा | 
झ्रव्यय-उत की सामरथ्य नहीं, ज्ञो आप का सामना कर ! 
दोनों ...विशेषण-दोनों लड़के । 
सवनाम -द॒वियवा में दोनों गये, माय, मिलती तन राम | 
पत्थर ,..संज्ञा-पत्थर यत फेंका | 
झबयय-तम मरी मदर पत्थर करोगे ! 
साथ. . .संज्ञा-विपत्ति मे काई साथ नहीं दता | 
सम्बन्धबोाधक अव्यय-प्र आप के खाथ गया । 
क्रियाविशेषण-व लड़क साथ खेलते है । 
यह ...सर्वंनाम-यह किस का घर है ? 
विशेषण-यह किताब किम की ह ? 
क्रियाविशेषण-ली जिय, महाराज, में यह चला । 
ड्रॉ ५ क्रियाविशेषणु-तम ने भात खाया ? हॉ | 
संज्ञा-रत न हाँ ५ हाँ मिलाया । 


अभ्यास | 


नीचे लिखे शब्दों को मिन्नभिन्न शब्दोभेंदों में रखकर 
वाक्य बनाओं-- 


कान, जी, थोडा, दुर, न, प्रति, बहुत, सो, यहाँ, वाहवाढ । 


वाक्यविचार | 
वाक्य (52705४87४७७) . 


जिसके खुनने से कहनेवाले का पूर्ण अभिप्राय समझ में 
आजाय ऐस शब्द्सप्ृद को वांक्य कहते हैं। जैसे-बालक 
सोता हे | फूल लाल हे | 

ैट- (१ ) कभा कर्मी हमलोग किसी घोड़े इत्यादि को देखकर 


धोदा क्या कर रहा है ? कोन पशु आता है ? ' इत्यादि प्रत् किया करत 
है । ऐसे प्रन्‍णा केलिय चरता ् 
ही पूण अभिप्राय भा सुगमता से समझजाते है। अतएणब ऐसे स्थानों से 
चरता है | घोड़ा । ! इत्यादि पृणवाक्‍्य है, यद्यपि ये * घोड़ा 
चरता है | घोड़ा आता है| * इत्यादि कालय अय है । | 


. 
श् ८ 


हे बाढा;! इत्यादि उत्तर प्रात है आर सूनत 


तक कि 3 प्रा का पक पृ हज हु किकाननन, ०३०२ रा कट -« 
€ २ ) किसी ने पृदधा-"आप खाइयथगा”? ? उत्तर मिलता हाँ | एसी 
ु रक्षा हि |. शक 


जगह ' हाँ। ' इतना ही प्रणवाक्‍्य है।इस मे कर्ता ओर क्रिया 
४5| & प्र हट न । छ् £ 


गप्डलवाक्य(2]8प5छ७ और वाक्याँच एए)फछ352: 


१. जो बकाया दसर की अपेत्ता रखसकओे उसे ख़ण्दवाव 
दते हैं | जैल-तव बह परीकत्ता देगा | बह ज्योही सोगया 

जब वह आता हैं | यदि वह ज्ञाय | 

खराडवाका दो प्रकार के हे-प्रधानवाक्य ओर अधीन - 
वाक्य । प्रवानवाक्य की अध्ीनता में अवीनवाक्य रहता हैं और 
डस के एक अंग का काम देता है । जैसे-में ने समझलिया 
कि वह चोर है ' इस बाकय में ' में न समभलिया ! प्रथ्रात 
वाक्य हे और ' वह चोर है , अधीन | यह अधीनवाका 
* प्रधान  वाका की क्रिया का कम है | 

ैट- वावय +% वीच मे सा छोटे छोट वाक्य प्रयुक्त होते है 
गर्भितवाक्य कहते है, जंस-क्या आपने आर्यपत्न का,मे उन का नाम 
कैसे ल,दखा ह ? मे क्रप्ण को वह बद्ा छाली है, हइते ढेंढते दारगई ) 

२. वाक्य के परसरुपर सम्बन्धी दो या अधिक शब्दों को. 
ज्ञिन से पूरी बात नहीं जानीजञाती, वाक्यांश कहते हैं. ' जैखे- 
इतना सुनते ही, आप के पीछे, भत्नीमॉति परीक्षा कर 
लेने पर । 


(59/ 


( श्ट८ ) 


इचश्य आर ववधय (5घछ0]००७६४ & #7?60]02४६७). 
प्रत्येक वाका के दो अ्ज्ञ हैं-उद्देश्य और विधेय | 
जिन के विषय में कुछ कहाजाय उसे उद्द श्य और उद्द श्य 
के विषय में जो कुछ कहाजाय उसे विधेय कहते है । जेसे- 
बालक सोता है | इस वाक्य में ' बालक ! उद्देश्य है और 
सोता हैं ! विध्ेय । 
लोठट- ( १ ) कतना ही बडा या छोटा वाक्य क्यों न हो, परन्तु य 
दोनों मोटि भाग उस में अवध्य रहते है| कभी कभी वाक्य से कही 
उद्देश्य, कही विधय आर कहीं दोनों लुम रहते है । ( पीछ “ ऋकक्‍य क 
दोनों नोट दखो | ) 
उद्देश ओर , विधेय दोनों, 'विशेषण,, क्रियाविशेषण 
इत्यादि शब्दों से! बढ़ाये जासकते है | जो शब्द उद्द श्य की 
विशेषता बतलाते हे उन्हे उद्द श्य का विस्तार ओर जो विधय 
की बतलाते हैं उन्हे विधेय का विस्तार कहते है। जेसे-सुशील 
बालक खाकर सोता हे | 
नोट-विस्तार के विचार स उद्वव्य और विधय दोनी के दो दो भद 
होंसकते हं-साधारण और वचह्धित । 
उद्देदय और उद्देश्य का विस्तार 
( 5प्र0$००४ छापे 705 &0[फप7० ६७ ) 
३. उदय में नॉंच छख शब्दभद द्ासकत हं+-- 
( क ) संज्ञा । जैसे-बालक पढ़ता है | 
( ख ) सर्वेनाम | जेसे-में पढ़ता हैँ । 
ग) विशेषण ( संज्ञाबत्‌ )-लोभी दुःख सहते हैं | 
०, उर्देश्य कस कारक म रहता ह : 
(क ) कर्त्ताक्वारक में | जैले- मोहन रोटी खाता है । 


( १८९ ) 


व्याम ने शोंटी खाई । रानी ने सहेलियां को वुल्लाया | रमन 
रोटी खाईगई मुझ से बेठा नहीं जाती 

( ख ) योग्यता,कतंत्य श्र आवश्यकता इत्यादि के जताने 
में उद्देश्य सम्प्रदान कारक में आता है । जेसे-आप को यह 
कहना योग्य नहीं । सोहन को काम करना चाहिये | राम के 
लिखनापड़ेगा | आप को पाठ पढ़ना है | » 

नोॉट- जो सेशा सम्बोधन कारक में आती है वह मुख्य उद्देश्य 
नहीं हासकती, क्योंकि वह विधेय से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रखती ! 
सम्बोधन के आग उदंद यमपुरुष सवनाम मर गुप्तया प्रकट २ 
है | जस-ह प्यार, कहा जान हो ! मगवन्‌ !' तू मरी खबर कब छेया ? 


देव्य के निस्तार मे नोचे लिखे शब्कभेद होसकते हैं+-- 
/ के ) विशेषण । जैसे-लाल घोड़ा आता है | पहता खुर्गा 
उड़गया | आयाहआ नौकर सोगया ! 
( सत्र ) लमानाधिकरणशब्द | में मेहनलाल इकरार करता 
हैँ | राम के पिता दशरथजी यह नहीं चाहते थे | 
( ग॒ ) सम्बन्ध | जैसे- गम का घोड़ा घास खाता है ! 
विधेय ओर विधेय का विस्तार । 
( 7४7920]05६४७ &॥70 |05 ४ 5ा,७९७४७]०४ ). 
१. विभय से, उद्देश्य के विषय में नीचे लछिखी कोई 
एक वात पाईजाती हे-- 
( क ) करना | जैसे-में खाता हूँ | बद पतढ़ा है । 





» कोई कोई कहते हैं कि इन वाक्यों में * क्रिया का साधाश्ण रूप ? हो 
उद्देश्य होसकता है । 

# वाक्यविभजन में सम्बोधन कारक को छोड़देते हैं या सर्वनाप्त के साथ 
उद्देश्य में स्खदेते हैं । 


( १९५ ) 


ख ) होना । जैले-फूल लाल है | सन्ध्या हुई । 
| गे ) सहना | जैसे-तौकर मारागया। खेत बोया जायगा : 


सावारण वरधय मे कबछ एक वक्रया रहता हे | 
जम-बालक साता ह।| यसाता जाता है ! 
सोट-कई अकर्मक अप्ण क्ियाएँ एसी है जिन कऋ पूरकशब्द विवय 
ह# निन्य साथा समझजात ह | 
पूरक के नीचे लिखे शब्दभेद धोलकते ह-- 
( के ) विशपण | जैसे-वह लडका पागल है । 
ले ) सजा | जसे-राम का भाइ चआऔोर निकला | 
( गे ) सम्बन्ध + जस-चार बल उसके हुए | 


' विधय के विस्तार में नाचाजलख शब्दभद हासमक 


( के ) कम | जेस-घोड़ा घाम खाता है । 

( ख ) विधेयार्थवद्धेक | जैसे-मेरा भाई गाठदिन पढ़ता है! 
ज्ियाँ उदास बैठी थीं। मोहन पीरधार पढ़ता है। वह उठकर 
नागा ! में ने छरी स कलम काटी । 

हुलक+ कम इत्यादि अन्यान्य कारकों मे भी उद्देश्य ही के समान 

व्दभद आर विस्तार हासकत इ । इसी प्रकार विस्तार का प्रत्येक अश् 
आबध्यक्रतानुसार विगषण इत्यादि शब्दों स बढ़ाया जासकता है] 


अभ्यास । 


१, वाक्य किसे कहते हैं ? २, खण्डवाक्य ओर वाक्यांश किसे कहते हैं * 

३, खण्दवाक्य कितने प्रकार के हैं। उदाहरण दो। ४. गर्सितवाकय किसे कहते 
: 9 उदाहरण दो । ५. वाक्य के कितने अड्ज हैं ? उदाहरण देकर समभ्छाओ । 

६. उइ्ंश्य और विधेय के तिस्तारों में क्या भेद हे? ». उद्देश्य के कोन 
कोन कारक हैं ) उदाहरण दो । ८. कया सम्बोधन कारक की संज्ञा भी उद्देश्य 
2? क्यों ? ६. अकमेक अपूर्ग क्रियांध्रों के परक में कोनकौन शब्दभेद होसकते 


| 
/0॥; 


॥ ४ 


पे 
५ न 


हा 


६8 


( 


न] ) क् कफ पक िद य ० कक के क्ः 
6१ उदाहरण दा। १०. नीच लिखे दाक्यों मे प्रत्येक अड्ठ को अलग 
अलग कऋशें--- 


# पति 
हक 

# चियी 
जय 


में अपन मन से एसा कृभा ने भाचों । तमत्योंग भारन के पत्र हो | 
चस्त्रिजलल पाकर ही तुप्तलोगों का हृदय बलिछ होगा । एक्रण्क गुण का अभ्यास 
करके लोग गुणों से अपन को अलंकृत करसकते हैं । 

बाक्यमसेद ( 2६77 05 07 5879569 088 ). 

(१) 

स्वरूप के अनुसार घाकय तीन घकार के होते हैं-साधार रु 
( श्रमिश्न ). मिश्र ( सड्भीण ) और संयुक्त ( संरदृष्ट ) | 

ज्ञिस वाक्य में केवल एक उहृश्य ओर एक विधय हा उसे 
साधारण वाक्य कहते है | जेस-राम पढ़ता है ' 

जिस चाकय में एक साधारण वाक्य तेथा इसी के आश्रित 
एक यथा अ्रधिक अज्भवाक्य होते हैं उसे मिश्रवाक््य कहते है । 
जस-में देखता हूँ कि श्याम खेलता हैं । इसमें ' में ? देखता 
हूँ ' यह साधारणवाक्य है जो मुख्य हैं और ' श्याप खलता 
हैँ' यह अक् है, क्योंकि क्रिया का कम है । अन्य उदाहरण- 
साधु कहता है कि भूखों को भोजन दे! । बढ़ आदमी, जा कल 
आया था, आज भी आया 6 । जब पानी वरसता है तब मेढ़क 
बोलते हैं । 

जिस वाक्य में दो या अधिक साधारण या मिश्रवाकय 
रहते हैं उसे संयुक्तवाक्य कहते हैं । संयुक्तवाकय के झुख्य 
वाक्यों को ममानाधिकरण चाक्य कहते है, क्योकि वे एक 
दुसरे के आधित नहीं रहते । जेसे- 

( १) राम पढ़ता है और श्याम खेलता है | दो साधारण 
बादय ) 

(२ ) श्याम माखनचोर है, इसलिय जब में ढँढ़ती हैँ तब 
वह छिपजाता है । ( एक साधारण आओ ४ एक सिश्रवाक्य | 


है 4 


( १०९२ ) 


(३ ) जब भाफ ज़मीन के पास इकट्टी दिखाईदेती है 
तब डसे कुद्दरा कहते हैं शर जब वह हवा में कुछ ऊपर इकट्टी 
दीखपड़ती है तब उसे बादल कहते है । ( दो मिश्रवाक्य ) 


अड्डवाक्य ( आश्रवितवाक्तय ) 
€ 5घछ0070]70095६06 58087288 )« 


ऊपर कह आये है कि मिश्रवाकयों के अज्भवाक्य होते है. 
जो मुख्यवाक्यों के अधीन रहते हैं| 

अज्भवाक्य तीन प्रकार के होते देँ- लंज्ञावाक्य, विशषण- 
चाकय ओर क्रियाविशेषणवाकय | 

१. जब किसी अ्रज्धवाक्य का प्रयोग मुख्य वाक्य की 
किसी संज्ञा के स्थांन में थ्रात) है तब उसे संजशावाक्य कहते 
हैं। असे-इस से जानपड़ता है कि बुरी संगति का फल बुरा होताड़ | 
साथु कहता हैं कि भूखों को भोजन दो | उस का यद्ध कथन कि 
मय चलता है, में नहीं मानता | यहाँ तीनो बाकयों के अश्रज्धबाक्य 
क्रमशः कर्त्ता, कमा और समानाधिकरण खंज्ञा के बदले 
आये हैं। 

नोट-' संज्ञावाक्य ? संयोजक अव्यय ' कि ? से आरम्भ होता है। 
कभी ' कि ? का ज्ञोप भी करते हे | जैसे-तुम सुशील हो, यह सब 
जानते है। मेरे मित्र ने कद्दा, 'अब मुझे इस की आवश्यकता नहीं?। 

२. जब कोई अक्भवाक्य मुख्यवाक्य की किसी संज्ञा के 
विशेषण का काम देता है तब उसे विशेषणवाका कहते हें 
जैसे-चह आदमी जो कल आया था, आज भी आया हे । बह 
अपने विद्यार्थी को, जा भागगया था, मारते हैं | बह अपने 
विद्यार्थी को उस छुड्टी स मारते है, जो मेंले में खरीदीगई थी । 
यहाँ तीनो वाक्यों के अड्डवाकया क्रमशः कर्सा, कर्म और 
करण के विशेषण होकर आये है। 


( ५०३ ) 


नोट-विशेषणवाक्यों का ' ज्ञो, जैसा, ज्ञितना, जब, जहाँ, 
जैसे इत्यादि ' शब्दों ध आरझ्त करते है और मख्य बाक्यों में उन के 
नित्यसम्बन्धी शब्द ! आंत है | कभी कभी य शब्द लुप भी रहते हू । 
जस-जों आवे सो जाय । जो बच सो भाग | जिस की लाठी उस की मेंस । 
ज। हुआ सो हुआ। सच हा सो कहदो। उन्हों ने जितना काम किया 
उतना कोई न करेगा । 

३. जब कोई अड्ञवाक्य किसी क्रिया के विशेषण का 
काम देता हे तब डसे क्रियाविशेषणवाक्ा कहते है। जैसे- 
/ जब पानी वरसता ह तब मेढ़क बोलते हैँ | जहाँ पहले थल था 
पहाँ श्रब जल है ज्योंही वह आया त्योही चलागया। कोई नहीं 
उतना खाता, जितना वह खाता है । ” यहाँ चारा वाकों के 
अड्टवाक्य ऋरशः कालवाचक, स्थानबाचक,) रीतिवाचक ओर 
परिमाणवाचक क्रियाविशेषण है | 

नोट-क्रियाविशेषण वाक्यों को जब, जहाँ, जिधर ,जैसे, ज्यों, 
यदि, यद्यपि, कि इत्यादि शब्दों से आरम्भ करते है और मुख्यवाक्यों 
में उन के नित्यत्म्बन्धी शब्द आते है। कभी कभी ये शब्द लप भी 
ग्हते हैं । जैस-यदि जाप्तको तो जाना । यह रसीद लिखदी कि सनद 
रहे | बुरा न मानो तो एक बात कहेँ । 


ससानाधिकरणवाक्थ (0006779806 89॥097068 ). 

हम पीछे लिखआये हैं कि संयुक्तवाका के मुख्यवाक्यों 
को समानाधिकरणवाद्य कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे 
के आश्वित नहीं रहते | 

समानाधिकरणवाक्ा चार प्रकार के होते है-संयोज्क, 
विभाजक, विशेधद्शके और कारणसू चक ! 

१, संयोजक में केवछ एक वाक्य दूसरे से समान या 
असमान अवधारण के साथ युक्त रहता है। जेसे- में आगे 


४ 2) 


अद्षयया आर तू पीछे रहणगया | बस्तर केवल शाभा ही ऋ 
लिये नहीं है, परन्तु डन से स्वास्थ्य की रक्षा भी होती ई 
एक तो मेरे पाँव में दाभ की पेनी अनी लगो है दूसरे कुरे 
की डाल में अंचल उलका हैं । 


विभाजक के मुख्यवाक्यों में व्यावृक्ति या विकटप का 
सम्बन्ध रहता है । जैेंसे-पुलिस प्रजा की रक्तक हें, भक्षक 
नहीं । न वहाँ कोई मनुष्य मिला न कोई पश्च दिखाईदिया 
३, विरोधदशक के मुख्यवाक्यों में परस्पर विरोध रहता 
हैं । जेले-आप से बहुत कुछ आशा थी, परन्तु वह फलवती 
इ। मर्क लत्य बोलता चाहिये, परन्तु वह अ्प्रिय न हो ' 
४. कारणसूचक के सुख्यवाकाों में पररुपर फल और 
कारण का सम्बन्ध रहता है | अंस-आप उसे बहत चाहते थे 
इसीलिय वह नष्ट हुआ | हिमालय पबेत परम रमणीय हैं 
वयाकि बहों प्रकृति के वास्तविक दशन होते हैं । 
नोट-जब संयुक्तवाक्य के अशो म उद्देश्य, विधय इत्यादि को पनरा- 
व्रत नहीं करके अव्यय इत्यादि स काम चलात हैँ तब उसे सड़चित- 
वाक्य कहते हैँ जंसे--राम और श्याम एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं । में 
न पुल्तकें खरीदा आर पढ़ा । न उस में सनुष्य थे न जानवर | अब वह 
राजाप के नाम से नहीं, वरन ब्रद्मर्षि के नास से प्रासद्ध होगय | गुरुजी 
बालार हैं, इसछिय पढ़ाने नहीं आये । 
वाक्यमेद । 
(२) 
क्रिया के अछुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हँ-कतें- 
प्रधान, कम प्रधान, और भावप्रधान । 
. ऋतु प्रधान की क्रिया कत वाच्य, कर्मप्रधान की कर्मचाचय 


हु लक 
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। राम ने पुस्तक पढ़ी सीताले पधन्ध 
ने सहेलिया को बुल्लाया , चकूज्ञाय : 
8 नहा जाठदा | 
वाक्यमसेद | 
(है) 
सभी वाक्य नीचे लिखे सात रूपों में मिलते ह- 


*, विधानाथक- जिस से किछी दात का होना पायाज्ञाय 

जैसे-रामजी लंका गये | लड़कियाँ ललिखरही है 
निंधाधेक-जिस से किसी बात का न होता प्राया- 

जाय  जेले-उस ने एस्तक नहीं लिखीं 

३. आज्ञार्थक- जिस रू आशा समभीजाय | जेख- बह 
ज्ञाओ | बैठाजाय | भात मत खाद! | 

2, प्रश्चार्थक-जिख से पश्च सक्ाजाय | जेखे- कहाँ जाने 
हो ? यह सड॒क कहों गई है ? 

५. विस्मयादिबोधक-जिस स घिव्मय आदि समम्कांञ्ञाय 
जैल-वाह ! क्या ही उत्तम दृश्य है ! 

६. इच्छार्थक-जिख से इच्छा जानीजञाय | जैसे-जय ह 
भगवान्‌ आप का भन्ना करे | 

७. संदेहाथक-जिस से सन्देह या संभव का बोच हो 
जैसे - शायद मे आऊँ ! राम जादाहोगा : 


अभ्यास । 


५, स्वरूप के अनुत्तार वावय क्वितन प्रक्रार के हात हे १ इदाहरण हो । 
१ हक 


पुस्तक पढ़ता है . ( 
पढागया | ( ३3 )रा 
बेठाऊाथय स्स 


ञः 
छत 
ड 
आप 


/्ं 
ल्‍ा है 


_ीििक + 5 
२, समानाधिकरणवाक्य क्रिस कहते है १ उदाइगण हो। ३. आदि 
वृ।प 5. समानाधिकरणवाक्य मे क्या मद हैं ? उदाहरण दो | 
7 020 23०५७ 2 3फ/ पु (उक कल द ॥ झा । कल च ००: आस च्पा किक किक हि 
[. 7 पक्‍य कितने प्रकार के होते हैँ ? इदाहुरण तो 5, एफ 





( १९६ ) 


द्राक््य कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दा। ६, सइ्चितवाक्य किस 
कहते हैं ? उदाहग्ण दो | ७. क्रिया के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के हर? 
उदाहरण दो । <. सभी प्रकार के वाक्य किन किन हपे में मिलते हैं ? एक 
एक उदाहरण दा । ५. नीच लिखे वार्क्यों में कॉन किस प्रक्तार का हे ? 
तीनों वाक्यमेदों के अनुसार बताओ | 

“जो किर्सी अच्छे काम मे आप प्रवृत्त हाता है उस की सहायता इंश्वर 
करते हैं |? यह उपदेश माँ के सुँंह से बचपन में माठ्भक्त गारफील्ड को 
बार्बार सुनने मे आता था । वद्धिमती माँ का उपदेश गारफील्ड कभी न सछे ! 


वाक्यरचना ( 8ए॥8४ ) 


व्याकरण से सिद्ध किये पदों को लाघव, रोज्ञमर और 
मुहावरे इत्यादि पर ध्यान रखकर मेल के अनुसार यथाक्रम 
रखने को वाक्यरचना कहते हैं । 

वाक्यरचना में मुख्यतः मेल, ऋम, लाधव, राज़मर्स और 
मुह्ावर! इन पाँच विषयों की चर्चा रहती है। 


सेल ( (०0४9००४० ),. 


वाक्य का एक पद दूसरे से लिज्ञ, वचन, पुरुष, काल और 
नियम इत्यादि का जो सम्बन्ध रखता है उसे मेल कहते हैं। 
अब वाक्य में दो शब्द्‌ एक ही लिछ घबचन, पुरुष, काल और 
नियम के हो तब वे आपस में सेक्ष, समानता था साइश्य 
रखनेवाले कहेजाते हैं । 
हिन्दी में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा के साथ 
सर्वेनाम का. लम्नः्ध+ ' स्पा" ४ हस्वन्धी का और विशेष्य के 
» का, की, ४ अिवयुत्त उचचयद जब विशेषण पम्रानाज्यय तब 
सम्बन्ध ओर सम्बन्धी को. नहीं नो 5.० ४ “स्वन्ध के चिन्ह ओर सम्बन्धी का । 


( २६५ ) 


साथ विशषण का मेल रहता है | कुछ शब्द भी आपस में 
सम्बन्ध रखते हैं जो नित्यसम्बन्धी ऋदतल्ाते है! 


सब 
हि] 


कत्ता आर क्रिया में मछ । 

१. चिन्हरहित कर्त्ता की क्रिया कर्ता ही के अनुसार द्ोती है, 
चाह वाक्य में कर्म किसी अवस्था में रह या न रहे। जेंसे- 
श्याम पढ़ता है | सीता पढ़ती है। राम का बालक आता हैं। 
सब बालक आते दे | मे आता हूं वे आते हैं| स््लरी जाती है 
स्थियाँ ज्ञाती है| श्याम रोटी खाता है | सीता दासी को 
पुकारती है| 


२, यदि वाक़य में एक ही लिक्ठ, बचन और पुरुष के कई 
चन्हरहित कर्ता और' (या इसी अथे के किसी अन्य योजक 
शुब्द ) से ऋ#संयुक्त हो तो क्रिया उसी लिह् में वहुबचन होग, परच्तु 
यदि उन के समूह से एकवचन का अर्थ समभक्काजाय तो क्रिया 
एकबचन होगी | जेसे-राम और श्याम आते हैं। सीता 
सावित्री और माधुरी वाटिका में गई हैं । उस का उत्साह ओर 
आनन्द बड़ा है | भेडियाँ और बकरियाँ चररही हैं। बह और 
बह जाते हैं | 

3. यदि वाक्य में दोनों लिक्ली ओर वच्चनों के अनेक चिन्ह - 
रहित करता हो तो क्रिया वहवचन के सिश लिक्न म॑ आन्‍न्तम कन्नी के 
अनसार होगी । जैसे-एक घोड़ा, दा बेल भर वहुतसी बकरियों 
चरती है । एक बकरी, दो गाय ओर बहुत से वेज्ञ चरते है | 

नोट-( के ) ऐसी जगह प्रायः बहुबचन ओर पुल्निक्ष कत्तां 
अन्त में रहते हैं | ( प्रयोग मे इस का विद विचार नही दखाजाता ) 

- € सप्रासप्रयोग ? ओर ' विश चिन्ह ' देखो । 

श्ड 


( श&८ ) 


| आर री | बा जि 


( ख ) बंद पिछला कर्ता एकवचन हें तो द्विया एककचन और 
व हुव्चन दानों होता हूं | जसनतम्हागा बकार्य! सका घाटा आ! मरा 


॥ 

बैल उस खत मे चरता है (चरते हैं) | --पडित अम्बिकादतत व्यास | 
( ग ) यदि दोनों लिड्डा) के एकवचनन कत्ता ओर (या इसी अर्थ कऋ 

किसी अन्य योजक शब्द ) से संयुक्त ह। तो क्रिया ग्रायः पुल्लिड़् और 

बहुबचन होती है | जस-' किसी गाँव मे एक बुढ्वा ओर एक बढ़िया 

रहते थे । आजही तो राजा गानी गये हैं । इस राज्य में वाध ओर वर्क 

एक घाट पानी पीते है | !' 


ना 


( घर ) समस्त शब्दों को क्रियाओं के नियम ' सम्ासपयोग 


४. यदि चिन्हरहित अनेक कर्ता हो ओर. उन के बीच में 
विभाजक शब्द लावचे तो क्रिया लिह और वचन मे अन्तिम कर्ता के 
अनुसार होती 6 | जेल-मेरी वेटी या डख का बेटा आता है। आज्ञ 
मोहन का घोड़ा या राम की बकरियाँ बिकगी | 

५, यदि चिन्ह्ररहित अनेक कर्ताओं ओर क्रिया के बीच 
में कोई समझुदायवाचक शब्द आपड़े तो क्रिया, लिए और वचन 
में समृदायवाचक शब्य के अनुसार होगी। जेले-छड़ाई में बालक युवा 
नर नारी, राज्ञा रानी खब के सब पकड़ेगये या भीड़ की भीड़ 
पकडीगई | ( छठा नियम दखो ) । 

६. यदि चिन्हरहित अनेक कर्ताशं से बहुचचन का अथ 
निकले तो क्रिया वहुवचन और यदि एकवचन का अर्थ रू तो 
क्रिया एकवच- होती हैं, चाहे करत्ताओं के आगे सहदायवाचक 
शब्द हो या न हो ; जसे इस के मोल लेने में दो उपये सात 
आने तीन पेस लगे है। घन, जन, स्त्री ओर शाज्ञ मेरा क्‍यों 
न गया ? खेतबारी, घरद्वार मेरा सब चल्वागया | 
चार मास शोर तीन बरस इस के करने में लगा है। मेरा 


( १९५ ) 


उत्साह, अच्य और आनन्द बढ़ताजाता हैं।इस के मोल 
लेने में दो रुपया आठ आना रूगा हैं। दाल ओर भात अच्छा 
बना हे | ( यह नियम जीवबारी केलिय नहीं हैं )। 

७. यदि वबाक्ा में उत्तमपुरुष, मध्यम और अन्यपुरुष दोनों 
के साथ या किसी एक के साथ कर्ता होऋर आदे तो क्रिया 
उत्तमपुरुष के अनुसार होगा । यदि ऋर्तसा केवल मध्यम ओर अन्य- 
पुरुषों मरे हो तो क्रिया मध्यमपुरुप के अनुसार होगी । जैसे-तुम 
वह ओर हम चलगे | तुम, बह ओर में चलँगा | तुम ओर 
हम चलगे | तुम और में चलगा | वह और हम चले | बह 
और में चलगा | लुम ओर वह ( श्याम ) चलोगे। # 

लाड-दावय म पहल सध्यमपृरप आता ह आर अन्त म डत्तसपुरुष | 
अन्यपुरुष दोनों के बीच में छाते हैं | « 

८. आदश केलिये चिन्द्रहित एकबचन कर्ता की क्रिया 
भी वहुबचन होती ह। जैले-पणिडतजी आये हैं। वह जाते है । 

नोट-परमेश्वर कालिय एकवचन ही क्रिया का प्रयोग होता ह | 
जसे-ईश्वर जानता है, हम झूठ नहीं वालते । 

९, जब कोई स्त्री, अपने पति या परिवार की ओर से या 
किसी ऐसे समुदाय की ओर से जिस में ख््री पुरूष सब हो, 
कुछ कहती है तब वह भी अपने लिये पुछिह और वहुबचन क्रिया 
का प्रयोग करते है । जैसे-'ब्राहक्मणी ने कुन्ती से कहा कि न 
जाने, हम बकाखझुर राक्षस के अत्याचार से केसे छुटकारा 
पावर । ? 

१: क्रिया घुख्य कर्ता के अनुप्तारहोती ह, कत्तों के विधेयस्वरूप 
के अनुसार नहीं । जसे-ललड़की बीमारी से खूखकर काट 


पा 


० ऐसी जगह दिल्‍ली के डद वाले प्रिडत क्रिया को सदा पुड़िड्र, बह 
वचन ओर अन्यपुरुष में रखते हैं । 
५ इस क्रम को कोई कोई नहीं भी पालते । 


( २०० ) 


होगई | वह राज़ा रुत्री होगया। यह विरोध ही का फल हैं 
कि अजन विराट के घर ख्रीरूप में दृहल्नज्ञा कहतलाता हैं 
स्त्रियाँ फंड बनगइ | ओरत भी आदमी कहलाती है | 

११. एक कर्ता की दो या अधिक क्रियाएं भिन्न भिन्न कालो 
में हो तो कत्ता का चिन्द्र केबछ पहली क्रिया के अनुसार आता है, 
परन्तु शेष क्रियाएँ भी नियमबद्ध रहती हैं। जेले-'मेरे सब 
लडकोा ने साथ साथ एकही स्थान में विद्या सीखी ओर 
खेलेकूदे !' 

१२९, दो या अधिक क्रियाओं के समान कर्ता को बारबार 
न लाकर केवल एक ही वा। लाते हैं और यदि क्रियाओं के उत्तर 
अंश सर्पांन हो तो उन्हें सबो में नहीं रखते केवल अन्तिम क्रिया 
में रखने हैं | जैले-सीता खाती पीती थी | 

१३. एक वाक्य में पत्र कालिक का वही कतो होताड़े जो समापिका 
क्रिया का हाता है, परन्तु कत्ता का चिन्ह पृवकालिह के 
अ्रनुसार नहीं होता | जसे में पाठशाला म॑ बेंठकर पढ़ता हूँ । 


कम ओर क्रिया में मल | 


१,यदि कम चिन्हरहित हो तो चिन्हसहिंत कर्ता की 
क्रेया कर्म के अनुसार होती हैं, परनत यदि दोनों चिन्हयुक्त हाँ तो 
क्रया सदा एऋबचन, पछ्िहइ और अन्यपुरुप मे रहती है| जेसे-में ने रोटी 
खाई। मुझ से रोटी खाईंगई। रानी ने सात खाया। रानी ने 
सहेलियां को चुलाया। दासी कहती है कि रानी ने मुझे मारा | 
उरहों ने उसे अधिक आदर की चीज़ समझा है | 


नोट-शताओं न खूब ही उत्साह आर आनरद प्रकट किया |? इस वाक्य 
में ' उत्साह और आनन्द्‌ ! से एकबचन का अर्थ लियागया है | 


8) 


( परौकछ “ कत्ता आर क्रिया मे मठ  गीपेक पाठ का छठा नियम देखो ।) 

२, यदि ऋम न होसके या लप्त हो तो चिन्हसदह्ित 
कत्ता की क्रिया सदा एकबचत, पूछिड्ठ आर अन्यपरुष में रहती है । 
जैसे- मुझ से वेठा नहीं जाता । मैं ने पढ़ा है । रानी ने देखा था। 


है हि. 5 ७४ नी 8] शक 
कत्ता, कर्म आर क्रियासम्बन्धी नाट-- 


( १ ) अज्ञवाक्य, आर क्रियाथेक संज्ञा के अनुसार होनेवाली 
क्रियाएं सवदा एकवचन, पराछ्ठछ आर अन्यप्रमप से हाता हैं | जस «व न कहा 
कि पुस्तक अच्छा है ।इम काय केलिय उस का दाइ़ना घृूपना कुछ भी लाभ- 
दायक नहीं हुआ | टहलना अच्छा हैं | 

( २ ) क्रिया जिस के अनुसार हे।नवाली ह,यदि उस के लिड़् में सन्देह 
हा ता क्रिया पुल्लिज्न ही देती है। जेसे->उस ने कुछ न किया । महाभारत 
में लिखा 6 । दवाजा कौन खटखटाता है ? 

( ३)कतिपय मज्ञाओं के केवल बहुबचन प्रयोग मधुर जानपइते है। 

- “४ प्राण निकलगय | उस ने प्राण छोड़ादिय । बुद पड़रही है । आस 
टपक्रपड़ । आप के दर्शन कब हागे ? अक्षत छीटगय । ओठ फड़कनलग |? 


ज्ञा ओर सर्वनाम में मे | 


१. खर्चनाम में उसी संज्ञा के लिड् ओर वचन होते हैं 

जिस के बदले वह आता है, परन्तु कारका में सेद रहता हे | 

से-राम ने कहा कि में आऊंगा । सीता कहती हैं कि मे 
यहाँ नहीं रहूँगी, मुझ को बनही में छुख मिलेगा । 

२. सम्पादक, अग्रन्थकार, किसी सभा के प्रतिनेधि और 
बड़ेबड़े अधिकारी अपने लिये मे के बदल हम का प्रयोग 
करते हैं। जस-दम ने पहले किसी अड्ढडु में यह बात लिखी हे । 
हम चोथे अध्याय में यह बात लिख आये हैँ। हम अपने 
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सभाखर से इस के विषय में फिर राय छेगे | हम अपने राज्य 
का फ्ररए कर छगे । 

नोट-( १) वक्ता केवल अपने लिये भी में के स्थान मे बहुधा 
हम का प्रयोग करते है । जसे-'हम आधो दक्षिणा लेके क्या करें ?? हम ने 
यह घर गतवंष बनवाया । 

३.एक प्रसंग में किसी एक संज्ञा के बदले पहली बार जिस 
वचन में सवनाम का प्रयोग कर आगे केलिये भी वही वचन 
रखना उचित है | एक हो संज्ञा केलिय आप और तम अथवा 
महाग़ज और आप कहना अखंगत है। जैसे-राम ने श्याम 
से कहा कि में तुझे कभी न पढ़ोऊँगा, क्योंकि तुम ने हमारी 
पुस्तक, जिन्हें हम ने तुम्हारे बाप से खरीदा था, चुरा ली 
हैं।' जिस बात की चिन्ता महाराज को है सरो कभो न हुई 
होगी, क्योंकि तपोवन के विधन्न तो केवछ आप के घन्ुप की 
टड्डार ही से मिट्जाते हैं ।' *' आपने बड़े प्यार से कहा किआ 
बच्चे, पहले तू ही पानी पीले। उस ने तुम्हें विदेशी ज्ञान 
तम्हारे हाथ से ज़लू न पिया |! 

नॉट-कर्ा का एक हा वाक्य से में और हमर एक हा सजा कीलय॑ 
क्रमश: व्यक्ति ओर प्रतिनिधि के अथ में आते है । जसे-' में चाहता हैं कि 
आग का एभथा स्रत न हां अर हम सब एक्राचल हकर रह । 

४. कई संज्ञाश्रों के बदले का एक सर्वोनाम वहा लिप 
आर बचन छेगा जो उन के समूह से खमभेजायँगे । जैसे- 
राम और श्याम पढ़ने गये है, परन्तु वे शीघ्र आवगे | श्रोताओं 
ने जो उत्साह ओर आननरूद प्रकंट किया उस का वर्णन 
नहों होलकता । 

५, ' तू” अनादर और प्यार अथ में, किसी संशा के बदले 
तथा देवताओं केलिये आता है | जैसे-भरे शठ, तू क्या करता 
है ? अरे बेटा, तू मुझ से क्यों रूठगया है? हे इईश्वरतू! 
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संसार का स्वामी हैं । तू अनन्त है। तन घचघरद्चट की जानता 
है| तेरी महिमा अपरम्पार है। ( अब ऐसी जगद वुम' थी आने 
लगा हैं ) 

६. मध्यमपुरुष में आप शब्द की अपेक्षा अधिक आदर 
सूचित करने केलिये, किसी खंज्ञा के बदले ये शब्द आते 
हैं-( १) पुर॒ुषो केलिय- * कृपानिधान, महाशय, मदाज्ुभाव 
क्रपासागर, श्रीमान , हुज॒र, हुज॒रवाला, साहिव, इत्यादि। (२ 
खिया ऋलिय-श्रीमती, देवी, इत्यादि । जेलसे-यदि कृपानिधान 


की आज्ञा होती तो यह दास घर जाता | इज॒र का क्या हुक्म 
होता है ? श्रीमती की आजा ऋब होगी ? 

5. बड़ा के सामने अपनी हीनता और दौनता दिखलाने 
केलिये उत्तमपुरुष के बदले ये शब्द आते हे-( १ ) पुरुषों 
कालये-सेवक, दास, संवकाधम, विनयावननत, अपराधी, 
चन्दा, इत्यादि । (२) स्जत्रियों कलिये-दाली, आज्ञाकारिणी, 
इत्यादि । जेसे-इस खबक को भी याद में रखियेगा। इस 
दासी ने कया अपराध शिया है? 

८. आद्रा् अन्यपुरदष ' आप ! के बदले ये शब्द आते है- 
(१ ) पुरुषों केलिये-श्रीमान्‌ , प्रभुवर, मान्यवर, छुजर, इत्यादि 
(२ ) स्त्रियों केलिय -श्रीमती, देवी, इत्यादि! जेसे-क्या तुम 
जानते हो कि श्रीमान कब आवबमगे ? श्र/मती के विषय में 
श्राप के पास कोई समाचार आया हे ? 

मम्बन्ध % ओर सम्बन्धी में मछ । 

१, सम्बन्ध के चिन्ह में वही लिए और वही वचन होते है 
जो सम्बन्धी के होते 5 | जेले-सीता का घर | सीता के दो पुत्र । 
राम की घोडी । राम की घोडिया। 
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पीछे मेल शीषकर पाठ की पादटिप्पणी देखी 
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२. आकारन्त विशपण के परिवतेत में ज्ञों जो नियम 
लगते है वे ही नियम सम्बन्ध के चिन्ह केलिये भी हैं । जेसे- 
अच्छा घोड़ा-राम का घोड़ा। अच्छे घोड़े--राम के घोड़े | 
अच्छे घोड़े को-राम के घोड़े को । अच्छे घोड़ों को-- 
राम के घोड़ो को | अ्रच्छी घरोड़ी- राम की घोड़ी । अच्छी 
घोड़ियाँ-राम की घोड़ियाँ । 

नोट-सम्स्त दाव्द जब सम्बन्धी होकर आवब तव भी ऊपर ही के 
नियम लगते हैं | ( समासप्रयोग देखा। ) 

३, यदि सम्बन्धी में कई संज्ञाएं बिना समास के आव 
तो सम्बन्ध का चिन्द्द डस खंजशा के अनुसार होगा जिस के 

हले वह रहेगा | जेसे-राम के बैल, गाय और बकरियाँ चरती 
हैं| मेरी माता ओर पिता जीवित हैं । | 
विशिषण आर विशेष्य में मल | 

धक कई बातें पीछ 'विशपण' में देखो | 

१, विशेषण के लिज्ञ ओर वचन आदि विशेष्य के अनुसार 
होते हैं, चाहे वह विशेषण के आगे रहे या पीछे। जेस-यह 
पीली घोती है | यह घोती पीली है | पीछे कपड़े लाओ | 
कपड़े पीले है । 

नोट--( १) जब कर्मकार्क के आगे चिन्ह न रहे तब उस का 
विधेयविशेषण ठीक ऊपर के नियम से कम ही के अनुसार होता डे । 
जत-अपनी छाठी सीधी करो। काई चीज समझो न अपनी बुरी 
तुम | में ने लाठी सीधी की | में न यह बात पूरी की । 

) जब कमकारक ऋ आग चिन्ह रह तब उस का विवय- 
विशेषण या तो ऋम के अनुसार होता यथा सदा एक्बेचन पढ्चिल्न रहता 
है। जसे-उस न लाठी को सीधी किया या उस न लाठी को सीधा 
किया।'रहो बात को अपनी करते वड़ी तृम ।' हस आप जल ब॒झे मगर इन 
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देल की आग का, सोने मं हम ने *' जाक ' न पाया बुझा हुआ | 

( ३ ) समय, परिसाण या धन का विशप्रण यादे बहुबचन से ख्या- 
ब्राचक हो ता विशेष्य, कारकाद के प्रत्यक्ष चिन्हों के साथ एकबचल रूप 
मे रहता है, परन्तु जब चिन्द्र प्रत्यक्ष नहीं रहते तव वहवचन रूप में भी 
आता है| जेत-तीन बयदे की छुट्टी मिठी। पाँच रुपये को पुस्तक लाय। 
चार सेर का आठा विका। तीन घण्टे छगे । में चार रुपये दूँगा । 

२. यदि कई विशेषणों का एक ही विशेष्य हो तो सब के 
सब उसी विशप्य के अनुसार होगे तथा अन्तिम विशेष्य के पहले 
' और, या ! इत्यादि में से कोई एक समुच्वायक आवबेगा। 
जैसे-काला श्रोर उज़ला घोड़ा लाश | कोले और उज़ले घोड़े 
लाओ | काले शोर उजजले घोड़ो को लाओ | में ने स्वप्त में एक 
बड़ी ऊँची ओर डरावनी मूर्ति देखी । 

३. यदि एक घविशेषण की कई समासरदित संज्ञाएँ विशेष्य 
हो तो विशेषण लिड़् और खचन में उसी संज्ञा के अनुसार होगा 
जिस के समीप वह रहेगा। जैसे-छोटे लड़के ओर लड़कियाँ । 
ऐली माता ओर पिता | 

नोट-समस्त शब्द के विशपण कालिय “ मसमासप्रयोग ? देखा। 
उदाहरण- अच्छे मावाप | हमार राजागनी | 

2. यदि क्रिया का साथारण रूप किसी संज्ञा के आरे 
विधेयविशेषण होकर सम्प्रदान या क्रिया की पूर्ति का अर्थ 
वे तो वह लिज्न बचन आदि में उत्ती सज्ञा के अनुसार होगा, परन्तु 
यदि बह, उस संज्ञा के सम्बन्धी का अर्थ दे तो ज्यों का त्यों रदेेगा। 
जैसे- मुस्फे प्रतीक्षा करनी होगी, बुद्ध देव की है यह उक्ति-कब 
तक जब तक तुच्छु ज्ञीवतक पा न सके पृथ्बी पर मुक्ति! दुःख 
की व्यथा उठानीपड़ेगी। जो बात होनी थी, होगई । जो डपदेश 
करना था, करदिया ।। जो रुपये देने थे देदिये | मुझे रोटी 
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खाती चालिय | उसे दर काम करन चाहिये « | क्या जान 
देना आ 7न है ? भझूल्एण कसम खाना छोड़दों | रोटी बनाना 
सीखलो | 

नॉट-ऊपर के उदाहरणों मे जहाँ हम ने सम्प्रदान इत्यादि या 
सम्बन्ध का अथ लिया हैँ वहाँ काई कोइ प्रतिकूल अथ भी करते है 
और अपने अथ के अनुसार वाक्यो में शेद डालते ह। जसे-'जा बात 
है।ना थी, हागइ | रुपय्र की हानि सहना पढ़ेगी | दुःख की व्यथा उठाना 
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पड़गी | उसे लिश्षा सौगना पड़ेगी | झुठमृठ कसम खाना छोडदा । रोटी 
वबनानी सीख लो |? हस.र जानते थे वाक्य मधुर नहीं जानपइत, अतण्व 
प्रतिकूल अथ करना भी खटकता है | 

!, भूतकालिक ओर वतमानकालिक कृदनत विशेषण जब 
क्रिया की घिशेषता बतलाते हैँ तब उन के अन्य स्वर ' आ ? के 
बदले सर्वदा ' ए! लाते ह । जेले-लड़की दोड़ते दोड़ते थकगई । 
' थकगई में दुःख सहते सहते, थकगये आँख बहते बहते ।' 


नित्यप्तम्बन्धों शब्द । 


वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे आते हैँ जा नित्यसम्बन्धी होते ह । 
बहुतसे अध्यय, कतिपय सर्वनाम ओर थोड़ेसे अन्य शब्द्‌ 
नित्यसम्बन्धी है। # नित्यलम्बन्धी शब्दों में भेद डालने 
से वाक्य अशुद्ध होजाता है । नीच थोड़ेसे प्रयोग दिये- 
जाते है। 

१. यद्याप और तथापि में नित्यसम्बन्ध है । ' तथापि ! 
के बदले किन्तु, पर या परन्तु का लिखना खटकता हे, परन्तु 
* तौमी ! लिखसकते है | जैसे-यद्यपि बह नहीं आया, तथापि 


नि किनमननागणर। 





५ कोई 'चाहिये! का बहुवचन चाहियें बनाते हैं, परन्तु यह खटकता हे । 
हे कप कप के... को 
# ' नित्यसम्बन्धी शब्द ? पीछे स्थान स्थान पर दियेगये हैं । 
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में न वहाँ का सारा वृचान्त सुनलिया | यद्यपि बह नहीं आता 
है, तौसी हम उस को प्यार करते है| 

२. 'जब ? के साथ ' तव! का सम्बन्ध है | ' तब ? के बदल 
'तो! का प्रयोग खटकता है| जेसे-जब राम आया तब में गया। 

३. 'यादिः के खाथ तो! का सम्बन्ध है 'तोः के बदले तब! 
लिखना खटकता है । जैसे-'यदि मनुष्य मरणशोल न होता तो 
उस की श्रेष्ठता का कहना ही क्या था !! 

नोट-( १ ) ' यदि! के बढके इती अर्थ मे ' ज्ञो? भी आता 
जप-ज्ञों आना हो तो कल ही आओ | 

(२) कभी कभी नित्यसम्वन्धी शब्द शुप्त सी रहते हैं । जैसे-आप 
आवबगे तो में जाऊँगा । जब आप आवदवे, मरी पस्तक लाइयेगा | 


अच्यास | 
नीचे लिखे बाकयों को शुद्ध करो- 

सीता ने दार्सी को पुकारता हागा। गोटी ओर दाल अच्छा है। 
एक बज, दो घोड़ा ओर बहुत सी यायें चरता हैं। आप के राजा और रानी 
कहाँ रहती हैं ? आज मेरी बेटी या उस का भाई आवेंगे। में, तु ओर वह 
चलगा । इश्वर जानते हैँ, हम झूठ नहीं बोलता । वह ख्री बीमारी से सूखऋर 
ठ होगया । स्त्रियाँ भी मनुष्य कहलाता है। श्रोता खूब ही उत्माह ओर 
आनन्द प्रकट किये । रानो भात खाई थी । राम ने कही कि पुध्तक अच्छी हे। 
गनो से बेठी नहीं जाती | रामायण में दिखी हे। राम प्राण छोड़ दिया। 

आप खाये १ हा, हम खाये। आप कहा था ? जो नहों, हम नहां कहा था । 
२. राम श्याम से कहा कि में ने तुझे कमी न पढ़ाऊँगा, क्‍योंकि तुम 
हमारी पुछस्‍्तके, जिसे हम तुम्हारे बाप से खरीदी थी, चुरा लिया है। जिस 
बात की चिन्ता महाराज को है सो कभी न हुआ होगा, क्योंकि तपोवन 
के विध्न तो केवत आप के घनुष की टंकार ही से मिद जाता है। आप 
बड़े प्यार से कहा कि आ बच्चे, पहले त्‌ ही ने पानी पी ले। बह तुम्हें विदेशी 
ज्ञान तुम्हारे हाथ से जल न पिया। श्रोत्ता जो डउत्माह और आनन्द प्रकट 
किये उन के वर्णन नहीं हो सकते | में पॉँचर्वे अध्याय में यह बात लिखा हैं ! 


/ञ] हा 


| 


 , 


कं 


३. चार घण्टो का छुट्टी मिला । में ने तीन रुपयो का पुम्तक लाई । में 
गेटी को पतली बनाई । छोटी लड़के ओर लड़कियाँ आई हैं । दुःख की 
व्यथा उठाना पड़ेगा । बातें कश्ना पड़ेगी। आपको दाल खाना चाहिये। 
रोटी बनानी सीख लो। में पीड़ा सहती सहती थक्रगई। यदि आप 
नहीं आते तब मुझे कान सहायता देता £ यद्रति आप नहीं आया, परस्तु 
में सभी बातें जान लिया । में जरा ही सा घुड़का था कि वह फूट कर 
गेदिया ; वड चोर को पकड्ठिस हैं । 

ऋम ( 0%#5667४ ) 
६0) 

१. वाक्य में उद्दश्य या कर्त्ता को पहले ओर विधय या 
क्रिया को अन्त में रखते है | जैल-बालक खाता है| 

नोट-करत्ती या क्रिया चाहे एक होया अनेक. दाना अपन ठीक 
म्थानों पर आते हैं आर जब अनेक हो तब आन्तिम कत्ता या क्रिया क 
पहले और, या इत्यादि समचायक अव्यय छाते हैँ | जेसें-रास या में 
आता हैँ | सीता आई, बेठ। आर राइ। 

०, उद्देश्य के विस्तार को उद्देश्य के पहछ ओर विधय के 
विस्तार को विधेय के पहल रखते हैं । जैसे-सुशील बालक 
धीरधार पढ़ता है। 

३. कर्म कारक को सकमक क्रिया के पहले ओर गोण कर्म 
को मुख्य कर्म के पहले रखते है। जैसे-राम ने घर में पुस्तक 
निकाली । राजा ने दरिद्रों को वस्त्र दिये। 

४, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकर ण' ये चार 
कारक कर्त्ता ओर कर्म के दीच में उल्ठ क्रम स आते हैं 
अर्थात्‌ पहले अधिकरण , तब अपादान, तब सम्प्रदान ओर 
तब करण | जैले-राम ने घर भें आलमारी से इ्याम केलिये हाथ से 
पुस्तक निकाली |--प० रामावतार शमी | 

नोट-जव एक साथ अनेक अधिकरण आते तब पहले काला- 


धिकरण लाते हैं। जने-खन्ध्या में प्रचर आनन्द गहतः है। वर्षा 
ऋतु में आकाश में बादल छायेरहते है । 

५. सम्बोधन वाक्य में खब से पहले आता है। जैले-ह 
ग़म ! मरी खबर क्या नहीं लेते ? 

६. सम्बन्धी के पहले सम्बन्ध को, विशेष्य के पहले 
विशेषण को ओर क्रिया के पहले क्रियाविशेषण को छाते है 
परन्तु विधेयविशेषण और उपाधिस्चक विशेषण विशेष्य 
के आगे आते हैं | जैसे-गाम का सिपाही अच्छे घोड़े को खूब 
पहचानता है| आप का पुत्र सुशील है | मोहनलालमिश्न आये है| 

नॉटय.-विशपण का मी वबदापण हाता है जा उस के पहल आानाह | 
जस-अत्येन्त सुन्दर वालक । बहुत ही अच्छा घोद्म । बड़ा 
भागी द्रक्ष | 


( ० ) मम्वन्धी का विशपण सम्बन्ध के पहले रखना उचित नहीं, 
एरल्तु यांद श्रम न हो तो रख भी सकते 6 । जेस-भाश्रम की शीतल. 
मन्द्‌ और खुगन्ध वायु श्रम को नाश करती है | सरोवर के समीप 
एक बड़ा भारी जात्मली का दुक्ध था|  ( कादम्बरी । 


( ३ ) जब एक ही विशेष्य के कई विशेषण एऋ साथ आवबे नव 
स्तिम विशेषण के पहले और, या इत्यादि समुच्चायक अव्यय लाते हैं। 
जस-'महाराज, यह सृआ सकलशाखवेत्ता, राजनीतिज्ञ, सद्गक्ता, चतुर 


सकलकलाभिज्ञ, महाकवि और गुणी है ।” / कादम्बरी ) 


हि 


यादे शब्द जिस 
ठ् 


करते प्मय विशप ध्यान रखना चाहिय, नहीं तो अथे में उलटफेर हो- 
जायगा | जैसे-केबल राम चिट्री को पढ़ सकता है । राम केबल चिट्ठी 
को पढ़सकता दे । राम चिट्री का केबल पढ़ सकता हे | 


( २१० ) 


( ५ ) यदि एक सम्बन्धी के कई आधकारी हो तो सम्बन्ध के चिन्ह 
को कभी अन्तिम अधिकारी के आगे ओर कभी सभी के आगे 
लाते हैं | जेसे-यह माबुरी आर कुन्ती की माता है | वह तुम्हारा 
और मेरा घर है । 

(६ ) सम्बन्ध के समानाविकरण में कई संज्ञाओं के रहनपर म॑ 
सम्बन्ध का चिन्द॒ केवल अन्तिम संज्ञा के आगे आता ह6।+ 
ग्रियर्मनन साहब, स्थानीय कलक्टर ओर मजिस्टर की चिट्ठी ह। 

( ७) क्रिया की पूर्ति उत्ती के पहले आती हं। जैसे- एक पलंग 
बिछाहुआ था| उस का लड॒का चोर निकला । 

७, प्रश्नवाचक शब्द को उसी के पहले रखना चाहिये 
जिस के विषय में मुख्यतः प्रश्न किया जाता है | जैले-'' बह 
कोन शिक्षक है? बह शिक्षक कान हू ? राम क्‍या बनाता है ? 
क्या गस बनाता है ?” इन चारों वाक्यों में प्रशनवाचक 
शब्दों ही के कारण अर्थभेद होगय हैं। 

यदि पूरा वाक्य ही प्रश्न हो तो प्रश्नवाच्रक शब्द को वाक्य 
के आरम्भ में रखते हैं। जैसे-क्या, आप को यही करना था ? 

सोट-जव वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता तब बोलने के 
ढंग और वक्ता के मुख की आकृति से प्रश्न समझाजाता हं | जैसे-मुन्न 
ठहरना होगा ? कुछ पूछना चाहते हो ? 

<. पुवेकालिक क्रिया समांपिका क्रिया के पहले आआतो 
है। जैसे- राम खाकर पढ़ता है। मोहन सोकर पढ़ेगा | सीता 


क्ज््कू 


पक 


। जेस-« थ 


३ 


[५ 


ने देखभाऊकर खाया। 

लोट-( १ ) पृर्त॒कालिक और समापिका दोनों क्रियाएँ अपने अपने 
विस्तार को अपने स पहले रखती ४। जैहे-राम अपने घर में रोटी खाकर 
स्कूल में पुस्तकों को भलीभांति पढ़ता है । 

( ५) यदि पृर्वछालेक और समापिका दोनों क्रियाओं का एक हो 


€ कहे 
जल आई 


( #ह१ 
विल्तार हो ते। उस पृवेकालिक ही स पहल रखते है। जसे- रास ने पाठ- 
शाल्रा में मेरी पुस्तक लेकर पढ़ली । 

& विस्पयादिवोधक शब्द को प्रायः वाक्य के आरब्म में 
लाते हैं | जैसे-वाह ! आप ने खूब कद्दा । 

१०, वाक्य में आनेचाले दूसरे दूसरे पदों में से जो पद 
ज्ञिस के साथ अन्वित होसके उस को उसी के पास रखना 
चाहिये | जैसे- वह घर पर किस हेतु गया है ? देवमन्दिर 
प्रर के आगे है। 

ऊपर ऋसनिणय के जितने नियम ढिय गये है , यर्ग्याप वे मुख्य ह 
तथापि उन का निवाह भर्कीरभोति नहीं होता | कारण नीच हलिस्थ 
जाते है । 

१, बाकय के जिस भाग या पद की प्रधानता दिखानी 
हो उसे पहले रखते हैं । इस से चाकय के अन्य अंशो में भी 
स्थानपरिवतन होजाता है | जैले-- 

क्रिया कत्तों से पहले-खाता तो है में, आप क्यों दु:खी होते ह ? 
वुलाहट थी मेरी, गया वह । पूथकाछिक किया कर्ता से पहले- 
मुझे देखकर वह धर में घुसगया। सोंप इखकर सभी इडस्जांत हैं| ऋम॑ 
पहले-तुम्हों को वह बुल्लाता है । उप्ती को में माँगा । कर्ण पहले--- 
हुए से उस ने हाथ काठा । खम्प्रदांन पहलले-आप केलिये में ने सब कुछ 
किया | अपादान पहले-झूले ते वह गरी तो सही, परन्तु सखियों ने 
बीच ही में लोकालिया | सम्बन्ध पहले-मेरी तो आप ने काई छुस्तक 
तही देखी । सम्बन्ध से सम्बन्धी पहले-धर किस का है? यह पुस्तक 
मोहन की है । थर मेग आए झगड़ा ठुपछोगा में । अधिकरण एहले- 
तिल में तेल है । सिद्ठासन पर राजा | अन्य शब्द सम्बोधन से पहले- 
सुनते दो, लड़के ! अभी असी, बेदा ! क्रियाविशेषणः पहले- 


ध्दा 


है" ६ ७... 
अथी अभी बढ़ यहाँ से उठके गया ॥। क्रियाविशेषण रूम से 


क्र 


२) 


पहले-वह मर्लभाति आप को पहचानता है । विधेयविशेषण 
पहले-सच्च आर निराले तो तुम्होर सभी कार्य होते हैं । पूरक पहले- 
सार ता उस का लड़का निकला, इस का क्‍या अपराध ? इत्यादे | 

>. कविता में प्रायः सभी पद ओर किस्दी किसी के टुकड़े 
भी स्थानपरिवतेन करते हैं | जैसे-- 

दा प्राणी भी अबनिे व्त्न के साथ जो बटन थे | 

तो आने क्रो न मथुबन से बात ही थे चलाते ॥ 

पुछा जाता परसपर भी व्यग्रता से यही था | 

दोनों प्यार कुँबर अबले लोटके क्यों न आये | 


(२ 


( प्रियप्रवास ) 
अभ्यास । 


नीच लिख वाक्या को शुद्ध करो-- 

जब नत्ल का ऐसा दुदेसा हुई तब उन ने दमेन्ती से दबोचा कि अ्रयसी 
ग्रापती में हम ओर त अलग हों ज्ञायें। दमेन्ती कहा ४ है राजा तेश बाल 
सन कर मेरा छाती फटता है । ऐसे विपत्ती में हम तुम को छोड़कर किसतरः 
जासकते हैं | जब तुप्र मार्ग का थाका अडर भुषा अपना प्रव सुथ समप्न 
करेगा तो हम तेरी दुख का साथी हैगा |!” 

मंदीर का भीतर वाला चारिका भीम पर पाथर में खोदाहआ अनेक 
प्रकार का देवमतियाँ बना हैं जिन का श्राक्रित आरजों का मग्तियों 
बदत मिलते हैं । इन के अतीत्ररक्त इश मंदीशर में पाथरों पर अयथती अदभत 
चितरकारीओँ हैं जिशको देखने से असचरज होती है । 


बिल्ली उत्तर दी-/हाँ आप की पथ्ुता मुझे शक्तिमान्‌ बिल्ली बनाई हैं। 
अभी हम दूसरे बिल्लियों से डर नहीं करता हूँ, पर में एक नई बरी पाई है 

में आप का कृपापत्र पाया। बाच के बड़ा प्रसन्न हुए। आप जो पुस्तकें 
हमारे पाप ऐसे कृपा से भेजे हें सो बहत ही अच्छे हैं । म॑ ने मंम्कृत पें दो 
नवीन ग्रन्थ बनाया है । 


( २१३ ) 
छाचव ( 89७909४7९४७०७६४०४ )« 


१, कोई आशय जितने ही थोड़े पदोँ से प्रकाश किया- 
जाय उतनाही वह उत्कृष्ट समभाजाता है। जैसे-'हम तो यहाँ 
अब बैठगये, अब हम यहाँ से उठनेवाले नहीं हैं। * 'ज्ञो लोग 
उठादेने से उठजाते हैं वे हमारे सदश नहीं हैं|! लाधव के 
विचार से इस की जगह यो बोलना चाहिये-' हम जहाँ वठगय, 
ज्ैेठगये | उठनेवाल कोई ओर होगे । ? 

लाघव करने में इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिये 
कि अर्थ भ्रष्ट न होनेपावे । 

२. निश्चय, आवश्यकता आदि के कारण किसी विषय 
को जोर देकर कहना हो तो वहाँ लाधव-का विचार नहीं 
कियाजञाता | जैसे-सच बोलना कितना अच्छा है, सच बोलना 
कितना आवश्यक हैँ, सच व|लन स कतना बडा वारता हनजस सब्र कुछ 
दिखाचुका । उस लड़के से कानसा दांष नहा हू £ झठ वह बोलता ह, 
चारी वह करता है, जूआ वह खलता है । 

गम दिया, रेंज दिया, दाग दिया, जहर दिया- 

ख़ब वीमार# मुहब्बत की दवा तुम ने ता की । 

३.( क ) जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो, या जिसे बारबार 
लिखनापड़े उस का श्रक्सर पहला श्रक्तर लिखते हैं । जैसे- 
सन केलिये स०, तारीख केलिये ता०, मिति केछिये मि०, 
नम्बर के लिये न० | नाटक आदि में राम, कृष्ण, शकुन्तला 
या ओर कोई नाम बारबार न लिखकर रा०, क०, श०, आदि 
लिखते है । 

(ख ) पहला, दूसरा, तीखरा, चोथा., पॉाँचर्ाँ, छुठा 





्् कि, हक ५३ 
* यह रीति उद की है, हिन्दी की नहीं । 
2 





( ११४ ) 


इत्यादि क्रम से १ ला, २ गे, ३ रा, ४ था, ७ वा, ६ ठा आदि 
से लिखते हैं । 

( ग ) किसी शब्द को दोवार लिखना दो तो अक्खर उसे 
एकबार लिखके उस के परे ( २) अड्ञ _ लिखदेते हैं, पर यह 
चाल अच्छी नहीं » । पं. केशवराम भट्ट । 

रोज़मरा ( (6फ्राफ्ाएए एंड586 ) . 

९. हिन्दी जिन की मातृभाषा है वह अपनी नित्य की 
बोलचाल में वाक्यरचना जिस रीति से करते हैं उसे रोजमर्रा 
कदते हैं| जैसे-' कलकत्ते से पेशावर तक सात आठ कोस 
पर एक पक्की सराय ओर एक फोस पर चबूतरा बना हुश्रा 
था ! | यह वाक्य रोज़मर के अनुसार नहीं हे । इस की जगह 
यो होना चाहिये-'कलकत्त से पेशावर तक सात सात आठ आठ कास 
पर एक एक पक्की सराय आर कोस काोस भर पर एक्र एक चंबृतरा बना 
हुआ था | 

२. बोलने ओर लिखने में यथासम्भव रोज़मर का विचार 
रखना बहुत ही आवश्यक है | बिना इस के लिखना या बोलना 
कोड़ी काम का नहीं | 

३. रोजञमर के प्रयोग का ऐसा कुछ नियम नहीं बन- 
सकता | श्रच्छे अच्छे लेखको के लेख बारबार ध्यान देकर 
पढ़ना श्रोर अच्छे अच्छे बोलनेवालों की बातचीत ध्यान देकर 
सुनना-सिद्रा इसके कदाचित्‌ और कोई उपाय नहीं है । 

७. बोलचाल का रोज़मर्रा नया गढ़ा नहीं जासकता | 
जैसे-'पॉँचसात', ' सातआठ ' या ' आठलखात ' पर अन्लमान 


दि 
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गण अआओण अनिनिओएणिीएिएणणजण ४ यखणणएण ।» आए पाए चगाए गिटाण जनिनिभिनननओंदं ४ 


» उस वर्ग के अच्छे २ लड़कों को पुस्तकें दीगई' । ऊपर की रीति घे 
इस वाक्य के आगे लिखे दो श्रर्थ होते हैं-( क ) अच्छे दो लड़कों को ओर 
(ख़) अ्रच्छे अच्छे लड़कों को । 


( २१५ ) 


करके ' छुआठ *, ' आठछ ! या ' सातनौ! बोलकाज्ञाय तो उसे 
रोजमर्रा नहीं कहेगे। क्योकि भाषा में कभी ऐसा नहीं बोलते । 
| पं० केशवराम भट्ट । 

लेखक को उचित है कि वाक्यों में एकही ढंग के शब्द 
प्रयोग कर | उच्च भाषा के शब्दों के साथ साधारण भाषा 
के शब्द रहने से वाक्य मधुर नहीं होसकते। यदि अ्रन्यान्य 
भाषाओं के शब्दों की आवश्यकता हो तो उन्हीं को लोना 
चाहिये जो प्रयोग में मल्लीभाँति आगये हो | वाक्यों में सन्द्ग्ध 
शब्दों का लाना भी उचित नहीं | इन कारणों से “ उस ने मेरा 
हस्त पकडा । में ने राम का हाथ धारण किया। यह काव्य उच्च दर्ज का 
है। अभी इकूज़ामिनेशन के फिफूटीन डेज़है । शायद मौन्निंग ट्रेन[सि 
टुमारों स्टार्ट होजाऊँ।इस खोसाइटी मे पब्छिक का क्या ओपिनियन 
है?» इत्यादि वाक्य हिन्दी केलिये योग्य नहीं । 


वाग्धारा या महावरा ( ]त्ततां०फ ): 


४१, कोई वाक्य या वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न ज़ता- 
कर कुछ और ही विल्नक्षण अर्थे जताये तो उसे वाग्धारा 
कहते हैं । जैसे--रणजीत सिंह ने पठानों के दाँत खट्टे कर दि्ये!। घर 
में बेठेहए यों ' पाँव निकालते ' तुम ने ।इतना कहते ही वह 'पांनी पानी 
होगया ! । डसे अच्छे से " पाला पड़ा है?। इस बात के सुनते ही उसके 
' पेट में घोड़ा कूदने छगा *। 

२, मौलवी अह्ताफ हुसैन हाली का मत रोजझ़मरें और 
मुहावरे के विषय में पढ़ने योग्य दै। “ रोज़मरे की पावन्दी 
जहाँ तक सम्भव हो लिखने और बोलने में ज़रूरी समझते 
गई है। यहाँ तक कि वाक्य में जितनी ही रोज़मरे की पावंदी 
कम होगी उतना ही उस में लाछित्य कम होगा, परन्तु 


( २१६ ) 


मुहावरे केलिये यह बात नहीं है। मुहावरा जो उत्क्श शीति 
से बॉधाजाय तो निस्सन्देह निक्ृष्ट आशय को उत्कृण और 
उत्कृष्ठ को उत्क्ृश्तर कर देता है, पर हर जगह मुदहावरे का 
बाँधना ऐसा कुछ आवश्यक नहोीं। बिना मुहावरे के भी 
ओजरवी वाक्य होसकता हे। मुदहावरा मानों मनुष्य के 
शरीर में कोई सुन्दर अंग है ओर रोज़मरं को ऐसा जानना 
चाहिये जैसे अंगों का तारतस्यथ मनुष्य के शरीर में | लोग 
सांधारणतः उसी लेख को बहुत पसंद करते है जो रोज़मर 
पर ध्यान देकर लिखागया हो ओर ज्ञो रोज़मर के साथ 
सुह्यावरे की चाशनी भी हो तो वह उन को और भी अधिक 
खाद देती है ।” -पं० केशवराम भदद । 


वाक्याथबोध । 


वाक्यर्थवोध केलिये आगे लिखी बातों का होना भी 
आवश्यक है--आर्काक्षा, योग्यता और आसत्ति । 


१. आकांक्षा-वाक्य में एक पद को दूसरे पद के साथ अन्चय 
केलिये ज्ञो चाह होती है, उसे आकांक्षा कहते 3 । जैसे- 
' घोड़ा, बेल, हाथी ! इत्यादि अकेले रहकर वाकयाथ वीं देखकते 
जब तक उन के साथ ' चरता है, जाता है,आवेगा इत्यादि साहक 
पद न शव । 


.. २, पदों के परस्पर उचित सम्बन्ध को योग्यता रहते हैं । 
जैसे-यदि कोई कहे कि” आग से सींचते है ” तो यह शुद्ध वाक्य 
नहीं हुआ. क्योंकि ' सींचते है! क्रिया की योग्यता आग से 
नहीं बल्कि ' जल ! से हैं । इस कारण “ जल से सींचते हे '-शुद्ध 


२१७ ) 


वाक्य हुआ | इसी प्रकार * गत दिवस का काशी जाऊँगा । आ- 
सोमवार को मित्र आये थे ? इत्यादि चाका भी अशुद्ध हैं । 

३. पर्दा की समीपता को आसतक्ति कहते हैं । जैले-यदि 
कोई भोर को ' बालक ! कहकर खसाॉँम को * पढ़ता ६ * बोले तो 
यह अथंबोधक वाक्य नहीं होगा। ' बालक ” के साथ ही 
* पढ़ता हैं ' कहने से शुद्धवाकय होगा | 


अभ्यास । 


नाच लिख वाक्यों को लाघव, रोज़मर मुहावंेर इत्यादि पर शभ्यान 
रखकर टीक ऋरा--- 
मेरे पास चार करोड़ चोंरामी लाख सत्तावन हज़ार एचसो बयालीस रुपये 
चोदह आने ओर सात पेसे निकले । वे इतना हँसेंगे ओर इतना हँसायँगे कि 
सब के मंह थक्त जायँंगे,पर वे न उन्नति के डेगों को आगे की और बढ़ायंगे ओर 
वे न अगली अटठारियों को ऊँचा उठायेंगे। गर्दा उद 3ड़कर पड़जाने से म्ग्डक 
पर के मऋन ठीक नहीं रहते। कई दिन के बाद आज दो चावल भात खाया 
हैं। ऐसे ऐसे गाँहऋ सच हाथ में मिलजायेंगे क्रि उन का एक एक फूल केसर 
की क्यारी के मोल में बिकजायाकरेगा । 


वाक्यविमजन # ( 78) 9ए9535 ,* 


काक्यविभजन में वाक्य के अड्ड अलग अलग करदियेजाते 
हैं और यह दिखायाजाता है कि थे आपस. में. क्या सम्बन्ध 
रखते हैं. ? 
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+ वाक्यविश्लेषण, वाक्यपू थक्तरण, वाक्यविग्वह, वाक््यविच्छेद इत्यादि 
भी वाक्यविभजन के नाम हें। 


( २१८ ) 


ये हैं कि स्वरूप के अनुतार वाक्य के तीन भेद 
+स्रष्ट । आगे इन्ही वाक्यों करे 


५ 64] 
5 । 


[8]॥6 


के विभनन बतायि« 


नये ( 877979!९० 587|679085 ),. 





अभिश्रवाक्य के विभज्ञन में मुख्यतः चार भाग दिखाये- 
ज्ञाते हैं-उद्दे श्य, उद्देश्य का विस्तार, विधेय ओर विधेय का 
विस्तार | विधेय के विस्तार में कर्म, कर्म का विस्तार और 
विधेयार्थवर्द्धक नाम के तीन भाग कियेजाते हैं| इसलिये सब 
मिलाकर छु भाग हुए- 

३. उद्देश्य । « 

२, उद्देश्य का विस्तार । 

३, क्रिया ओर यादि क्रिया अपूर्ण हो तो पूरक भी । 

४ कर्म | 

७, कर्म का विस्तार । 

६, विधेयार्थवर्द्धक । 


उदाहरण । 


विभजन केलिये वाक्य -- 
१. मोहन का भाई मेरी पुस्तक धीरेधीरे पढ़ता है । 
२. वह कुत्ता परसों से पागल दोगया है | 
३. आयेहुए मनुष्य ने पाठशाला में मुझे एक चित्र दिखाया। 
४. एक सेर दूध ठीक होगा । 
५. मुझे कल्ल रुपये देने पड़गे। 
६. छिपे हो कोनसे पढे में बेटा ! 
3. बिना सफाई के जीना कठिन है | 


( २१५९ ) 


विभजन --- 
उद्देश्य | बिधेय 


। | विस्तार 
बी 
बहश्य ; विस्तार न कै किक तर 
| 


मा क है वसय कल हक 
कमे॑ कमका वि. विधवेयार्थवद्ध क 
(१) भाई मोहन का | पढ़ता है | पुस्तक , मेरी. धीरे घीरे 

















(१) कुत्ता वह पागल (पृ०) -- . -+- परमों से 
। होगया है । 
(३)मनुच्यने आयेहुए। दिखाया चित्र (मु) एक । पाठशाला में 
मुझे (गो.) 
(४)दूध | फकसेर [ठीक (प०)| -- /  - | ८” 
क्‍ | होगा । ' 
(५) मुझे | - | देनेपड़ेंगे | रुपये | -- .. कल 
(६) गे -- | छिपिहो | - | कौन से 
बेटा. । |. पहें में 
(9) जीना. -- मा (पृ०) -- | -- [. बिना 
! हे | |_ सफाई के 


(मु) मुख्य | (गौ)८ गोण । 
(२) सड़ीणवाक्य (007059०5 5७670879 ०0०७ ). 
सड्डीणंबाक्य में पहले यह दूँढ़ना होगा कि कोन अंश 
प्रधान है और कौन अह्वाक्य | फिर अज्ञवाक्य को पद्विशेष 
समझकर ससूचे दाक्य का विभजन “अमिश्रवाक्ा * के 


समान करनापड़ेगा। इस के पीछे अद्भवाक्ाय का भी विभजन 
अमिश्रवाक्य के समान करना होगा | 
उदाहरण--- 
विभजन केलिये वाक्य- 
२, श्याम कद्दता है कि शीघ्र पढ़ो ! 
२, मेरा भाई, जो यहाँ बैठा था, परसों आया | 
३. जब राम का बेल आता हैं तब काली गाय जाती है । 
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( २२१ ) 


ससुृच वाक्य ( 00:%छ9०फप्मत 8209027085 ) 

जिन सब वाक्यों के मिलाने से संखए वाक्य बना हो, 
उन्हें अलग अलग कर दो और समुआ्यांयक को भी दिखाओ | 
यदि संसष्ट वाक्य अमिश्रवाक्यों से बना हो तो अमिश्नवाक्‍क्य 
की रीति से और यदि संकीर्णवाक्यों से बन! हो तो सड्डलीण- 


वाक्य की रीति से ' वाक्यविभज्जन! करो ! 


उदाहरण--- 
१, राम पढ़ेगा, पर भोजन नहीं करेगा | 


२.श्याम दुछ है, इस लिये जब वह आंता है, में चल देता हैं | 
३. ज्ञब बच्चा रोता है, मा आती है ओर जब सोता है, 


देखो । 


| ब्रिभन्तम 


है. 


में संकीशवाक्ग के 


लि 


चली जाती है; 
विभननन-- 
१. गम पढ़ेगा * ग्रम्िश्न २ 
रे सम्रष्ट न 
वह) भोजन नहीं करेगा। [ अमिश्र * 
गा  आकक पल 64 
इलल्ये । 
॒ मैं ( तब ) चलदेता हैँ २ संख्ष्ट रा | प्रधान * 
वह जब आता है * । हे | अंग(क्रि०्वि०)३ 
३ ( मा( तब ) आती है* " पकोर्ण पान 





( बच्चा जब गेता 





। 
। 
ओर संस्ष्ठ - ३ 
प । प्रधान 
| (वह तब ) चली जाती है रे | संकीर्ण है 
(वह) जब सोता है । * [. | अंग (क्रि० बि०) ४ ... 


शप के 


् 


( २:२ ) 


अभ्यास । 


नीच लिखे वाक्यों का विभजन करो- 

१. राम के पास एक सुन्दश चित्र था । 

२. किसी समय दो मित्र साथ चले जाते थे | 

३० आदिनाथ बाबू उस लड़के को पानी में इबते हुए रेखकर अपने प्राणों 
का मोह न करके उस के उद्धाराथ कुए में कूदपड़े । 

४, आदिनाथ ने एक हाथ से लड़के को पकड़ा ओर दूसरे हाथ से 
डोरी पकड़ी । 

५. जिन का चरित्र भ्रच्छा हे वे भद्र हैं । 

६. जो लोग स्थायी ऐश्वर्य केलिये क्षणभंगुर शरीर ओर चश्जत्या लचमी 
का मोह नहीं रखते वे देवत्व प्राप्त करके महावन के अधिकारी होते हैं । 

७. जो सब मनुष्योंनको प्यार करता है वह इंश्वश का मस्यारा होता हे । 

८. उन्हों ने निर्भेय होकर पूछा-“आप इस पुस्तक में कया लिख रहे हैं?" 

६, तुम्ह'ररा कोई पड़ोसी यदि दुजेन है तो उस के साथ तुम सबंदा सदय 
व्यवहार करो | 

१०. जब उस में से निकलने का कोई उपाय न देखा तब वे कबृतर 
जाल लेकर उड़े । 


पारिवतेन ( 00॥एश/शं0॥ ) 
१, पद्‌, वाक्यांश ओर खण्डवाक्य । 


( ०705, 7]7886४ 800 (४ 9प७४९७ ) 
नोट-पद्‌, वाक्यांश और खण्डवाक्य के परस्पर परिवतन के मुख्य 
आधार ' समास, कृत और तद्धित * है । 


 ( के ) पद के बदले वाक्यांश - 


सुखद- सुख देनेवाला। द्रुत-शीघ्र चलनेवाला। यथो- 
शक्ति-शक्ति के अजुसार | आपादमस्तक-पैर से सिर तक । 
शाक्त-शक्ति के उपासक । 


( २२३ ) 


( ख ) पद के बदले खण्डवाक्य- 
कृतश्-जो , कीहुई भल्राई को मानता है। स्वदेशी-जो 
अपने देश का है | सघधवा-ज्ञिस ख्री का पति जीवित है | 
देय-जो देने के योग्य हो | दुःखी-जिल को दुःख दो । 


( ग ) वाक्यांश के बदले खण्दवाक्य- 


मेरे बैल के आते ही-जब मेरा बेल आता है। निनन्‍्दा का 
पात्र-जिस की निनन्‍दा सभी करते है | नीति का जाननेवाला- 
जो नीति को जानता है| पहचान से बाहर-जों पहचाना 
नजा सके | 


२, कह वाक्‍्यों के बदले एक वाक्य । 
( वाग्यमंयोनन-58#007685]5 ०7 58700867086७ ), 


( के ) नियम-समापिका क्रिया को अ्रसमापिका में बदलने, 
मिलतेहुए अंशों को एक ही बार रखने ओर अव्ययों के प्रयोग 
से कई वाक्य एक वाक्य में बदलजाते है। जैसे- 

. १, ऋई बाकथ-राम ने रोटी खाई । राम ने पुस्तक पढ़ी । 

एक वाकय-राम ने रोटी खाकर प्रस्तक पढ़ी । 

की कई बावय-दयाम शादी खाता हे | दमाम दाऊ खाता है | 
ग्याम तरकारी खाता हैं। दयाम पानी पीता है । 

एक चाक्य-द्याम रोदी, दाल और तरकारी खाकर पानी पीता हैं। 

३. कई चाक्य-मोहन गरीब है। मोहन सन्‍्तोपी है। मोहन छुखो है । 
एक वाक्य-यद्यपि मोहन गतेब है, तथापि सन्‍्तोधी हेने से सुखी है । 

( ख) नियम-यदि अथ्थ में बाधा न पड़े तो वाकयों के 
शब्दों को कुछ उलगथ्फेर करके कृम्र करदो | कतिपय वाकयों 
को पद्‌, वाक्यांश ओर अज्ञवाक्य सी बना देखकते हैं। जैसे- 


( २२४ ) 


१. कई बाकय-भर्जुन घनुधर थ | उन्हों ने लड़ाई में आश्चर्यजनक 
काम क्िय | लड़ाई कुरुक्षत्र में हुई | 

एकवाक्य-बनुधर अजुन ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आश्चर्यजनक 
काम किये ! 

२.कई वाक्य-गंगाप्रताद रामपुर गये हैं । वह माहनलाल के भाई 
है । माहनलाऊ मर स्कूल के शिक्षक ह | 

एकवाक्य-मर स्कूल के शिक्षक मोहनछाल के भाई गंगाप्रसाद 
रामपुर गये हें । 

- कई बाकप-बदहागरण राघाउर रहता है । वह एक्र विद्यार्थी 
हैं| राधाउर सुरसड के समीप ह | राधाउर एक ग्राम हैं | 

एकवाक्य - वरहीशरण विद्यर्थ। सुरसंड के समीप राधाउर ग्राम 
में रहता 
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३, एकवाक्य के बदले कई वाक्य । 
(वाक्यविद्योज़न-) ४०5०१ पराँ090 04 5679687908७). 


वाक्यसंयोजनन का उलटा वाक्यवियोजन हे, इसलिये 
संयोजन के नियमों को विपरीतभाव से काम में लाकर 
* वियोजन * करते है| जैसे- 
१.पकवाक्य-रात बषातते हो चिड़यों चहचहानेलगीं । 
कई बाक्य-रात बीतगई । |चाडयों चहचहानेलगी 
२, एकवाक्य-प्वेरा हेते ही ठंडा हवा बहनेलगी | 
कई वाक्य-सवेरा हगया | ठंडा हवा बहनलगी । 
३. एकवाक्य-प्राइसी राम ते एक बाघ को मारा । 
कई वाक्य-राम साहसी 6 । उप्त ने एक बाघ को मारा | 
४. एकवाक्य-परीक्षा समाप्त हेने पर मुझे रखके समय क्यों खराब 
करते है ? 


( २२७५ ) 


कई बाक्य-परीक्षा समाप्त हेगई | अब मुझे मत रग्विय। मेरा 
समय खराब जाता है । 


अभ्यास । 


१. नीचे लिखे प्रत्येक पद को वाक्यांश में परिवर्तन करो- 
सादर, अलोकिक, सन्यासी, नाम्तिक, आपादमम्तक । 
+, नीचे लिखे प्रत्येक खण्डवाक्य को पद्‌ में परिवतेन करो- 
जो की हुई भलाई को नहों मानता । जिस स्री का पति नहीं हे । जिस 
को सुख हो । जो दुःख देनेवाला हो । 
३. नीचे लिखे प्रत्येक खणडवाका को वाक्यांश में 
परिवतेन करो- 
जब मेरी गाय'आंती है । जिस को प्रशंसा सभी "करते हैं| जो गणित 
अच्छा जानता है। जिस पर दया कीजाय । जो सुख देनेवाला हे । 
४. नीचे लिखे वाकयों को एकवाक्य में बदलों- 
रामलाल एक प्रसिद्ध पुरुष है। उल की प्रशंसा सब करते हैं। राम- 
लाल मोहनपुर का रहनेवाला है । मोहनपुर गंगा के किनारे है। प्रशंसा 
करनेवाले लोग सारे बिहार में रहते हैं । रामलाल राजेन्द्र पणाद का भाई है । 
५. नीचे लिखे प्रत्येक वाका को कई मधुर वाक्यों में 
परिवर्तेन करो- 
इस संकट में सिवा भगवान्‌ के मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता । 
मुझे रखऋर समय खराब करने के बदले माने की आज्ञा दीजिये। 


४. वाक्यपरिवतलेन । 
( [_क६8770४970 278 छा 5870६50654288 ). 
अमिश्र, सकीण ओर संखषछ वाक्य । 
( १ ) अमिश्र से सकीण ओर सकी्ण भे अमिश्र - 
नियम--अ्रमिश्रवाक्य के एक या अधिक पदो को अ्ड- 


( »२६ ) 


वाक्य में बदलदेने से वह संक्रीणंवाक्य बनजाता है । 
१, अमिश्च-सुशीऊ बालक बड़ों की आज्ञा मानते है । 
संकीण-जों बालक सुशील ते हैं वे बड़ों की आज्ञा मानत ४ । 
२. अमिश्र-चार ने अपने बचाव का कई उपाय नहीं देखा ; 
संकीशणे-चोर न देखा के मर बचाव का कोई उपाय नहीं है । 
३, अमिश्॒-म* बैल के आते ही कप्ली गाय चलीजात॑ है । 
संकी ण-जब पेश बल आता ड् तव काली गाय चलाजाती डे | 
हः» संकीणंवाक्य के अ्रक्ववाक्य को पद या वाक्यांश में बदल- 
देने से वह अमिश्रवाक्य बनजाता है। ( उदाहरण 
ऊपर देखो । ) 


२) अमिश्र से संसष्ठ ओर संखछ से .अमिश्रवाक्य- 


नियम-अमिश्रवाक्य के किसी वाक्यांश को एक अपक्ता 
रहित वाक्य में बदलदेने से वह संसश्वाक्य बनजाता है 
प्ेसी अवस्था में योज़क अब्यय का प्रयोग होता है । 
यदि वाक्यांश में कोई असमापिका क्रिया हों तो उसे 
समापिका में बदलकर निरपेत्षवाक्य बनाना चाहिये। 
१. अमिश्र- | आ* बढ़कर शत्रुओं का सामना करो | 
शत्नओं का सामना करने केलिये आगे बढ़ी | 
सर एज॑आग बला आर शनत्रआ का सासना करो 
२. अमिश्र-विल्ली के पंजों म॑ नख होते हैं । 
संसए्ट-विल्ली के पजे होते हैं ओर उन में नख होते ६ । 
३. अभिश्न-सूर्रोदय होते हो हम अपने कार्ये भें लगे । 
संसष्द-सूरथदय हुआ और हम अपन काये में लगे । 
हक संसए्वाक्य में एक निरपेक्तवाक्य को छोड़ शेष को 
पद या चाक्यांशों में बरखदेने से वह अमिश्रवाक्य बनजाता 
है। कभी कभी समापिका क्रिया को पूर्चकालिक में बदलकर 


( २२७ ) 


अमिश्रवाक्य बनाते है। अभिश्रवाक्य बनाने पर योजक अव्यय 
छूटजाता है | ( उदाहरण ऊपर देखो । ) 
( ३ ) संकीर्ण से संसृष्ठ आर संसृष्ठ से संकीरणवाक्य-- 
नियम- संकोर्णवाक्य के अ्रक्ववाक्य को प्रधान में बदलदेने 
से वह संसष्टचवाक्य बनजाता है। ऐसी अवस्था में संकीण 
के नित्यसम्बन्धी अव्यय इत्यादि शब्दों ओर ' कि ! के बदलें 
योजक या विभाजक अव्यय लाते हैं। जैसे- 
१. संकीणं - यद्यवि तू घनी है, तथापि सुखी नहीं है । 
संस्ष्ट-त्‌॒ धनी है, परन्तु सुखी नही ह । 
२. संकीण- तू ज्ञानता हैं कि वह खराब लड़का हू । 
संर्ृष्ट-वह खराब लड़का ह और तू यह जानता ढ । 
३. संकीर्ण- यदि अकाल पड़ेगा तो मर । 
संखए-अकाल पड़ेगा आर भरंगे । 
शक संसष्चवाक्य के एक निरपेत्ष वाक्य को छोड़ शेष 
को अ्रप्रधान में बदलने से वह संकीर वाक्य बनजाता हे | 
ऐसी अवस्था में योजक ओर विभाजक अव्ययों के बदले नित्य- 
सम्बन्धी शब्दों ओर ' कि ' का प्रयोग होता है । 
( उदाहरण ऊपर देखो ) 


«. क॒तृप्रधान, कर्मप्रधान और भावप्रधान वाक्य | 
5 रे 
( बवाच्यपरिवतेन- 09892785 07 ४०७७ )* 


वाच्यपरिवर्तन की सभी बाते पीछे क्रियाप्रकरण में 
लिखीजाखुकी हैं। यहाँ केवल थोड़ेसे डदाहरण दि्यिजाते हैं । 
९. कर्तृप्रधान-में गनन्‍्थ पढ़ता हूँ । 
कर्मप्रधान-मुझ से पुस्तक पढ़ीजाती है । 
२. कतृं प्रधान-राम पृस्तक देगा । 


( शरद ) 


कमप्रधान-राम से पुस्तक दीजायग्गी , 
१. कत्‌ प्रधान-तू बठता हे | » 
भावप्रधान-तुझ से बंदाजाता है । 
२. क॒तृ प्रधान-आइये । 
भावप्रधान-आयाजाय । 
३. कत प्रधान-वह सोवे । 
भावप्रधान-उत्त ते सायाजाय । 
नोट-( १ ) ' मैं अन्य पढ़जाता हूँ। राम पुस्तक देजायगा । तू बेंठ- 
जता हैं | आज्ञाइये । वह सोजाव | ' इन वाक्यों के * कम ओर मात्रप्रधान 
वाक्य! भी ऋषश: ऊपर ही के अनुसार » हेते हैं, परन्तु कह कहीं अथों में 
कुछ भदद होजाता हैं । इसी प्रकार ' में रोटी खागया ! का कर्मप्रधान 
वाक्य ' मुझ से रोटी खाईगई * है। ! 
(२) ' में ने रोटी खाई * यह वाक्य कर्मप्रधान हैं । इस के कर्म 
म को लाने ते में ने रोटी को खाया! भावप्रवान वाक्य 
बनजाता है | 
उाक्तिमंद । 
(छ6/0776५ण 59866०४७). 
जब किसी की कहीहुई बात को दूखरे ले ऋटते हैं तब 
उसे या तो वक्ता ही की उक्ति में प्रकाश करते है या अर 
उक्ति में | 
जब वक्ता के वक्तव्य को ठीक ठीक उसी के शब्दों में 
प्रकाश कर तब उसे प्रत्यक्ष या साक्षात्‌ उक्ति ओर लब अपने 
शब्दों में कर तब उसे परोक्षडक्ति कहते हैं ! 
ध्यक- पत्यच्त उक्ति को “ ” के बीच में रखते हे. । 


» पीछे वाच्यप्रकशण देखी । 


( २२० ) 


१. प्रत्यक्त -- राम ने कहा, था, '“ में आऊंगा | ? 
परोक्ष -- राम ने अपने आने का बात कही थी ! 
२. प्रत्यक्ष -- पिता ने मुझ कहा-* रास की पुस्तक पढ़ी । ! 
परोक्ष -- पिता ने मुझ गम की पुस्तक पढ़ने को कहा | 
३. प्रत्यक्ष -- व्राद्यण ने आशीवाद दिया, “ कल्याण हो । ? 
परोक्ष --व्राह्यण ने कल्याण होने केलिये आशीर्वाद दिया। 
४, प्रत्यक्ष -- मे ने पूछा, / आप कहाँ जाते हैं ? ” 
परोक्ष --में न उन के जाने के बारे में प्रछा । 
९, प्रत्यक्ष -- गुरुजी ने कहा- “ प्रथ्वी चलती 
परोक्ष -- गुरुजी ने कहा क्रि प्रथ्वी चलती 


दर 
हर 
श्र 

| 


अभ्यास । 


(१ ) नीचे लिखे अमिश्र, संक्रीणं ओर संखष्ठ वाकयों का 
परस्पर परिवतंन करो | 
मनुप्यत्माज को सुी बनाने के हेतु कितने ही उपाय हैं । मनुष्य जो कुछ 
काम करते हैं, सख केलिये दी करते हैं। इस पत्रित्र विशाल भारतवर्ष में आदर्श 
परुषों का बिलकुल श्रभाव होजाना कया कभी असंभव है ? इस वर्तमान भारत 
में भी अनेक महापरुषों ने जन्म ग्रहण करके अपने उदार चरित्रों से लोगों को 
अनेक उपदेश दिये हें । आदर्श पुरुष उच्चह दय के हुए तो जाति उन्नत होती और 
आदश नीचप्रकृति के हुए तो जाति की अवनति होती हे । 
(२) नीचे लिखे वाकयों का वाउ्य के अनु छार परिवर्तन करो- 
मनुष्य जो कुछ काम करते हैं, सुख केलिये ही करते हैं। आइये, आप 
ही का घर है, कोई संक्रोच मत कीजिये। ताशपद ने स्थिर किया था कि वह 
रुपये को लोदारेगा। भगवान्‌ ! तु ने भी मुम्छे योंहीत्यागदिया ! यह भी 
आशीवाद दीजिये कि में सच्चरित्र परुषों के पदाड्नू का अनुसरण करसके । 
(9) नीचे लिखे चाक्यो को उक्तिभेद्‌ के अनुसार परिवतेत करो- 
कुछ देर तक्र चुप रहकर तारापद ने कहा-“ अच्छा जाइये।?” राम ने 
कहा-* कुछ नहीं । ” श्याम ने बहुत देर के बाद मुझ से पछा- आप 
रद 


बने रा] 


जाते ४ १ ” कातरता से आर कुछ दिन ठहरने केलिये कहा । गुरुजी ने थर 
जाने फेलिये कहा । 


अनुक्त पदों की पूर्ति | 
६ #॥7 2 पए ०07 5£4] 9565 ). 


अनुक्त पदों की पूति केलिये काई विशेष नियम नहीं दिया 
जासकता | शब्दप्रकरण के भिन्न भिन्न प्रयोगों और चाकय- 
रचना के नियमों ०र ध्यान रखकर वाक्यार्थवोघ के अनुसार 
शब्दों की पूर्ति करनी चाहिये। 

प्रत्येक रिक्त बयान केलिये केवल पक्र शब्द या एक पद 
को चुनना चाहिये। दो तीन पदों का रखना अनुचित है। 

( १ ) आदर्श- 

->-“- किताब लिखी। उसने --- पढ़ीं। राम ने रोटी - - - - | 

श्याम ने किताब लिखी | उस ने पुस्तक पढ़ीं। राम ने 
रोटी खांई । 


अनुक्त पदों की पूर्ति करो -- 

(१ )--“-पत्र लिखा है ।|--- आम दिये है [| ---बातें कही है: 
“-“ “मछली मारी थी।---फलक खाय हागे |+>--किताद 
पढ़ी होगी । 

(३) गम ने---मांर । लड़का ने--- लिखे है । काओं ने--- 
खाडाल है | विद्यार्थी न---लिखी होंगी । सीता न-- - 
सुनी थी | 

(३ )आपकने ग्रन्थ -- - -। तीतान विट्रियों ---। व्याव ने चिड़िया 

““«-] मोहन ने दूध --- | इ्याम ने मक्खन --+- | 


( २३१ ) 
( + ) आदश-- 
मोहन--- सोहन --- | गाय --- बकरी ---। 
मोहन ओर सोहन जाते है | गाय या बकरी बिकेगी । 
राम का->-- घोड़ा ---आता है । तुम्हारी --- 
पुस्तक --- है | 
राम का लाल घोड़ा धीरेघीरे आता है। तुम्हारी यह 
पुस्तक अच्छी है । 
यदि ---पढ़ोगे ---बचुद्धि --- और --- रहोगे | 
यदि विद्या पढ़ोगे तो चुद्धि होगी ओर सुखी रहोगे । 
अनुक्त पदों की पूर्ति कगू-- 
(१ ) सीवा--- रास के  ०-०-भेज्ज--- | तेरा --- उस का 
>> >+ वर -+-+- भाई ---। गाय --०- बकरी का +- - दब -+ -- | 
(० ) सीता का---बेंटी -->-चलीगई । मरा -- - विद्यार्थी 


““« पढ़ता है [७ -+- धर की -+ + दीवालपा ० -+- विल्ली+ «० -बर्ठी है| 


(३ )->--वह --- तथापि -- -बुद्धि- ० - जब ० -- दुष्ट -- 
आंतों है *++ गम की लव ८-+ जी अन्त छोटी कल से. 
( ३ ) आदर --- 
इस ...जो ...सुखी ...चाहता हो......क्रोश्...... प्रयत्न... 
चाहिये। ...... क्रोध को......बश में .रखसकता वह. ... ... 
वस्तुओं के......हुए... ...सुख... ...भोगसकता । 


इस संखार में जो मलुष्य सुखी रहता चाहत! हो उसे ऋध 
छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिय | ज्ञो कोष को अपने वश म॒ नहीं 
रखसकता वह सुख की वस्तुओं के रहते हुए सी सुख नहां 
भोगसकता | 


( २३२ ) 
अनुक्त पदों की प्रार्ते करो-- 


नुष्य ...कुछ...करत हूं, सुख केलिय ...करते हैं । ...पाने की... 
तव को ...।...उद्देदय ... रहता हैं...हम को...मिले,,.. गला...सुख... 
चि सुख ,,.!मिलसकता । 


चिन्हविचार ७ ?िएालएक्षां0ा ) 


वाकां में कुछ चिन्ह छगायेजाते हैं जो ठीक ठीक ठहराव 
के साथ उन के बोलने में सहायक द्वोते, उन के पदों, वाक्यांशों 
और खरडवाक्यों में परस्पर सम्बन्ध सूचित करते तथा उन 
के अ्र्थों को भलीभाँति स्पष्ट करते है । 


१. विराम या ठहराव के चिन्ह ( ७४0०]४ ।, 


( , ) अल्पविराम-त्‌ 70%7ए8 ]. 
जहाँ यह चिन्ह ( , ) रहे वहाँ उतने समय तक ठहरना 
चाहिये जितना एक के उच्चारण करने मे लगता है । 


प्रयोग के नियम--- 


१, यदि कई शब्द, पद, वाक्यांश या खाडवाका एक ही 
दशा में हो तो अन्तिम शब्द या पद इत्यादि को छोड शेष के 
आगे अ्रल्पविराम लाते है, परन्तु अन्तिम शब्द या पद्‌ इत्यादि 
के पहले प्रायः और, या ? इत्यादि सप्तुडचायक आते हैं। 
जैपे-राम, ध्याम और मोहन ने यह कार्य किया । धर्म और विद्या की 
शिक्षा प्राप्त कर उस समय के शिष्य जितेन्द्रिय, सत्यवादी, परोपकारी, 
दयालु और विवेकी होजाते थे | उन का यहाँ रहना, लोगों से प्रेमपर्व क 
मिलना, बडें का आदर करना और सीधीसादी चाल सर्वो को पत्तंद 


( ४३३ ) 
ड्र। यदि आप अपने पृत्र के पढ़ान का समुचित प्रवन्ध न करेंग ता बह 
आलसी बनजायगा, उस का समय व्यर्थ जायगा, उप्त की उन्नति के स्थान 
मे अवनति होगी आर वह समाज में मर्ख गिनाजायगा | प्रायः इस बात 
क्रो सभा जानते हैं कि माता, पिता, गुरु आदि बड़े सभी प्रज्य हैं । 

२. जहाँ श्रर्थ में बाधा पड़े वहाँ भी अल्पविराम (, ) 
दियाज्ञाता है | जेपे-राजा स्वदेशी हों या विदेशी, राजा का प्रधान 
करतेब्य 8 कि प्रजा में विद्या का प्रचार करे । 

३. सम्बोधन के परे अल्पविराम ( , ) ल्ञाते ओर है यदि 
सम्बोधन पद्‌ वाक्य के बीच में पड़ज्ञाय तो उस के पहले 
भी ।जंसे-वालका, प्रारिश्रम करो | सुनो, बच्चो, जंगल भू मत जाओ | (आगे 
विस्मयादिवोधक चिन्ह दखे। । ) 

४. यदि दो परस्पर अश्रन्चित पदों को, कोई पद, वाक्यांश 
या खशडवबाक्य, बीच में आकर अलग अलग करदे तो उन 
की दोनों ओर अल्पविराम ( , ) लाते हैं। जसे-राम, जिसे सब 
जानते है, वड़ा नेक है । मरी, आप के परिवा। से, कोन बात छिपी हैं ? 


मरा घर, आप की दृद्वाई, कभी नहों बिकसकता | वह ग्रन्थ, जो करू खरीदा 


मु 
+ 


हैं, जा ले तो आओ | उस दिन, जब मे पुस्तक लिखाहा था, आपसे 


ट हुई । ( आगे निरेशक चिन्ह का तीप्तरा नियम देखो ) 
नित्यसम्बन्धी शब्दों के प्रत्येक जोड़े का दूसरा दाब्द 


यदि लुप्त रहे तो वहाँ अल्पबिराम (, ) छाते हैं । यादि 
आप शावें, मेरे लिये कुछ फल लाइयेगा । वह जहाँ जाता है, बेंठरहता 
डे 


है | यदि पढ़ना ह, पढ़ा, नहीं तो घर जाओ | 


, बह, यह ' जब लुध हा तब अत्पविराम (, ) लाते 
स-भेव छुट्टी मिलेगी, भ॑ कह नद्दों सकता | राम कव आवबेगा, हम 


सा 
€्‌ /? (ट्री 


( २३४ ) 


ना हा श् 


नही ज्ञानते | मन॒ुप्य जो ऋछ करते है, सख कॉलय ही करते है ! 

७. किसी की उक्ति के पहले श्रत्पविराम (, ) लाते हैं । 
जैसे--राम न कहा, “ में परतों आऊगा। ?” [ ऐसी जगह अव्पविराम 
के बदले निर्देशक चिन्ह (- ) भी लगाते हें । _ 

८. यदि कोई खरडवाक्य “ बरन , पर, परन्तु, किन्तु, 
लेकिन, क्योंकि, इसलिये, तोभो, कारण ” या इसी प्रकार 
के किसी अन्य शब्द या संस्कार से आरणम्त हो तो उस के 
पहले अल्पविराप (,) लाते हे | जते-मों उस व्याकरण का नियम 


नहीं समझाती , चरन ज॒द्ध बात बतादेती है । पहलेपहलऊ केवल बाली 
३ भाषा का प्रचार था, पर पीछ से विचारों को स्थायीरूुप दन केलिय 


कई प्रकार की लिपियाँ निकाहीगइ | लिखित प्राकृत का विकास रुकगया, 
परन्तु कथित प्राकृव विकतित अथात्‌ परिवर्तित होतीगई | डस का यह 
हूप नया नहीं हें, किन्तु उतना हो पुराना हैं जितने कि उस के दूसेर 
रूप | खाने म ता अच्छा है, छक्रिन वह स्वास्थ्य विगाडडता ह | आजकल 
इस काव्य की मूठमाषा का ठाकू ठीक पता नहीं लगसकृता, क्योंकि 
भिन्न भिन्न प्रान्त के छेखक्को और गवशों न इसे अपनी अपनी बोलियो 


का] 


का रूप ददिया हैं । वह बीमार है, इसलिये नहीं आया । स्व्रच्छवायु 


है. 4 


आवश्यक हैं, कारण मी वायु स गोग हेते हैं। दिखलाई तो नही देते, 
तोभी ये पानी में अवश्य मिलेरहते है । वह रुपय्रा मेशन था, मेरे 
मालिक का था । राम रोरहा हैं, कोई नही सुनता। आप दाड़घूप मत करें, 
कुछ फल नहीं मिलेगा | ( अद्भेविराम का नोट देखो ) | 

०. वाक्य के आरम्म में आनेवाले पद या वाक्यांश में पू् 
के किसी विषय के सम्बन्ध की कुछ भी गंघ हो तो डस के 


( २३५ ) 


आगे अट्पविराम (, ) लाते हे | जसे-हाँ, एक एक गण का 
अभ्यास करके लोग गणों से अपने को अलेकृत कग्सकते है | बस, णएऋ 
सत्य का आश्रय ग्रहण करने से ओर जितने गुग हैं, आप स आप आकर 
तुम्हारा द्वाथ पकड़ेंगे । प्रथम, नागर अपश्रंश ओर द्वितीय, अधमागधी । 
अन्यथा, प्राकृतमाषा का व्यवहार भारत में उत्त समय ते चलाहोगा । 

१०, अन्य स्थानों में भी ठहराव के कारण यदि अह्प- 
विराम ( , ) देने की आवश्यकता हो तो देखकते हैं। जेले-- 
क, थ, स, इत्यादि । जैनहितेबी, नवाँ भाग, बारहवाँ अड्ढ 
(आश्विन १६७०) प्रकाशक, हिन्दीपुस्तकभरडार, लूह्देरिया- 
सराय, दरभंगा | 


(:) अजेविराम (89679 0 ० [07 )-- 


जहाँ यह चिन्ह (;) रहे वहाँ अल्पविरशाम की अपेत्ता 
कुछ अधिक काल तक ठहरना चाहिये । 

नियम-जहाँ अतल्पविराम की अपेक्षा कुछ श्रधिक काल 
तक ठहरने की आवश्यकता हो तथा एकवाक्‍्य या वाक्यांश 
के साथ दूसरे का दूर का सम्बन्ध बताना हो चहाँ अद्धंविराम 
ढाते हैं। जैले-ब्यवसाय बन्द है ; वाणिज्य बन्द है; कषिकारय 
बन्द है; चारो ओर द्वाह्यकार रब उत्थित हो रहा है! पृष्ठ 
संख्या ३००: आकार मझोला; छपाई और कागज उत्तम : 
जिहद वँधी हुई; सूल्य १) रुपया। वे हमारो चिटी साफ 
हजम करगये; डकार तक न ली । 

नोट-( १ ) बहुतसे विद्वान अद्भविराम की जगढ़ अव्यविराम या 
पृतीविरम ही से काम लेते हैं। हम ने भी ऐसा ही किया है । 


|. 
4 किम] 


8 ७ किक] कप 6... 9» को 
(९ ) कोई कोई पर, परन्तु, इसलिये, किन्तु, क्योक्रि,डाकन,ताभा, 


( २३६ ) 


[् कर 


कारण इत्यादि के पहले भी अद्भविराम छते है; ( देखा, अत्पविराम का 
आठवोँ नियम ।) 
। ; ) अपूर्णविराभ (0008)-- 

. जहाँ यह (: ) चिन्द्र रहे वहाँ अद्धंविराम की अपेत्ता 
कुछ अधिक कालतक ठहरना चाहिये | 

नोट-अकेले अप णविराम से विसगे का श्रम होता है, इसलिये उस ने 
आगे एक छोटा लकीर लगाकर इस (:--) रूप मे लिखत हैं । 

नियम-किसो वक्तव्य को कुछ अलरूग करके बताना या 
गिनाना हो तो उस के पहले अपूर्णविराम (:--) लाते हैं । 
ऐसी अगह केंचछ एक लकीर ( -- ) से भी काम चलाते 
हैं। जेसे-- | 

नीचे के वाक्यों को शुद्ध करों:-- 

नीचे के वाक्यों को शुद्ध करो-- 


$ 


नोट-आगे ' निदेशक चिन्द्र ' देखो । 
(। ) पूणविराश (४घछी] 8609 ) 


जहाँ यह खिन्हद ( | ) रहे वहाँ मल्ीमाॉति ठहरना चादिये। 

नियम- प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पृ्णविराम (।) 
आता है | जेसे-हिन्दी हमारी मातभाषा है | 

नोट-, १ ) परिनाषा या सत्र लिखकर उदाहरण दिखाने + जैसे 
यथा! इत्याद शब्शा के पदहछ अद्वावंगराम इन स वाक्व का जाटलता दूर 
हाजाती ६ । अन्यथा, उन के पहले भड्विराम भी छातकते हैं । 

(२ ) नीये के दा विन्ह ( ? | ) पूर्णेविराम के अपवाद मे हैं | 
(!) प्रदनवोधक (०६७०६ १३४४६७४००8 ०४०0४ )-- 

प्रश्वोधकवाक्य के आगे पूर्णविराप्त के बदले यह (१ ) 
चिन्ह आता है | जेसे--तुप्र कहाँ जाते हो ? 


( २३७ ) 


नोट-जिस शब्द के बद्ध या उचित प्रयाग हांन भ॑ लेखक को समें 
होता है डस के आगे कोष में प्रशत का चिन्ह छिखाज़ाता हैं। जपत-पच 
बोलना कितना आवश्यक्रीय (१) हैं, सच बालन में कितनी बई। वीरता हँ- 


सबकुछ शिखाचुका । 

!!) विस्मभयादिबोधघक (१२०६७ 5 &तक्ताए80070)- 
नियम--( १ ) विध्मय, शोक, करुणा आदि चित्तव्ृत्तियाँ 

जतानेवाले शब्द, पद, वाज्यांश या बांक्य के आगे विस्मयादि- 

बोधक चिन्द्र ( | ) लाते हैं। जैले-हाय ! ऐसा अन्धेर ! 

यदि में परिश्रम करता तो में भी न आज्ञ गुरूछुर डड़ाता ! 

“ अहा ! ओहो !! हुरे हुर !!] ......डड़गये घुर ' 

(२) यदि किसी वाक्य में प्रश्नकी रूलक रहनेपर भी 
उत्तर की कांच्ा न हो तो उस के आगे भी विस्मयादिबोधक 
चिन्ह ( ! ) लाते है | जैले-बुढ़ापे पर दया मेरे जो करते, तो 
बन की ओर क्यों तुम पेर घरते ! 

( ३ ) जिस सम्बोधन से विस्मय, शोक, आनन्द इत्यादि 
भाव प्रकाशित कर उस के आगे विस्मयादिबोधऋ बचिन्द्र (!) 
लाते हैं| जैसे-छिपे हो कौनसे परदे में बेटा ! प्यारे ! अब 
फिर कब दर्शन होगे ? साग्य ! तेरी भी क्या प्रशंला कर ! 

नोट-जे| शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्य किसी असम्भव बात का 
सृवक्र हो ओर उत्तपर विल्मय भी प्रक्राश कियाजाय तो डस के आगे 
कोष्ठ में यह चिन्ह (| ) लाते ६ | जत-त्रेकालदर्शी (!) लेडबीटर । 

(--) निदेशक ( 70250 )-- 

नियम-( १) जहाँ वाक्य एकाएक ट्ूटगया हो, जहाँ 
कोई पद या वाक्यांश किसी कारण से लिखने योग्य न हो 
ओर जहाँ किसी पद्‌ या वाक्य की भूल खुधारने या डसपर 
अधिक प्रकह्मश डालने केलिये विवरण करना हो, वहाँ 


नाना मन निननननावानानवनिननीननननननमी नमन नभदभख।।।ख।ण।ण।णएण।ह7%८27+-++ न > कल निलचीनिनाकनननी “तल + 


( २३८ ) 

निदेशक चिन्ह लाते है । जेले-'जिनको ऐश्वय का मद-हाँ 
हा, में सुनरहा हूँ, मुझी को कहते हो  ! गत परीक्षा में तुम 
नें-की थी, यह बात सब जानगये। यह तुस्हारी बात-बात नहीं 
करामात है । 

( २) विषयविभाग सम्बन्धी प्रत्येक शीषक के आगे तथा 
वातालापधिषयक लेखों में वक्ता के नाम के आगे निदेशक 
चिन्ह ( - ) लगाते हैं | जैसे-राज़भक्ति के लाभ-राजा की 
भक्ति से ......... । शकुन्तलछा-में बड़ों का अपराध न लूँगी | 

(३ ) यदि वाका के बीच में कोई स्व्॒तन्त्र पद, वाक्यांश 
या वाक्य आज्ञाय तो इस की दोनों शोर निद शक्क चिन्ह (-) 
लगाते है। जैसे-' मेरे पति ने-परमात्मा उन की रक्षा करे !- 
विदेशयात्रा की है । * 

७ ) कोष्ठ ओर विराम के बदले भी निदंशक चिन्ह (-) 
कभी कभी छाते हैं। जैसे-' अपना जीवन-अपनी जिन्दगी- 
भल्नीमाँति साथेक करलो । 

तेरी डल्फत की चिंगारी ने, जालिम, एक जहाँ फू का- 
इधर चमकी-उचधर सुलगी-यहां फू का-वहाँ फू का । 

(५) यदि बोलने में ठिठकनापड़े तो निदेशक चिन्ह लाते 
हैं। जैसे -'हमें चिन्ता है-कि-आपके-दर्शन-नहीं होगे । 

नोट-अत्यविगम का सातवाँ नियम दखो। 


( २) अन्धयचिन्ह (0506४ 5975). 
[| ' () + | कीडचिन्ह (878०६७॥७)- 


नियम-( १) किसी पद, वॉक्यांश या वाक्य के अथे को 








> वक्ता के मंह से * जिन को ऐेश्वयं का मद” यह वाक्यांश सनते ही 
बात काटकर श्रोता ने कहा- हाँ हा, में सुनरहा हैं, मुझो को कहते हो । ? 


( २३६ ) 


अथवा किसी अन्य वाक्य, वाक्यांश या पद को कोष्टचिन्हों के 
भीतर रखते है | जैसे-बातों का क्रम ( सिल्लखिला ) ठीक है | 
सरस्वती ( प्रयाग ) के पॉचव अड्ढ में छुपा था । 

(२ ) यदि कई पद, वाक्यांश या वाक्य ऊपर नीचे 


लिखकर घेरेजायें तो इन [ हे । ] चिन्हों से घे रते है । 


| 

नोट-कोष्ठ के चिन्ह गणित मे अबिकता से आते है । 
! 2020० 

/ उद्धरणाचेन्ह्र ( [त्चए०७770809 20फ्राप्9 5 )* 

नियप्र- दूसरे की जिस डउक्कि को अविकल उद्धत करना 
हो या लेख के जिस छोटे या बड़े अंश पर विशेष ध्यान की 

सं के ३... पे के 

आवश्यकता हो. उसे इन “» के भीतर रखते है! जैसे- 
शिक्षक ने कहा-“ बालको, ध्यानपूर्वक छखुनों ! | “ने चिन्ह के 
प्रयोग!” भलीमाति सोखो । 

नोट-याईद दूसरे की उक्ति के भीतर तीसरे की उक्ति आयाज ते! 
रखे एकहरे उद्धरण चिहो ( *' ) के भीतर रखते है| जस- गुसाई 
जी ने लिखा हं--“रामजी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया । उन्हो ने 'दीर्घ- 
जीवी हो ? कहकर आश्वीवाद दिया ।” 

( - )योजक ( प़जड़गनाशा 2 

नियम-( १ ) लिखते सम्तरय यदि कोई शब्द पंक्ति के 
अन्त में ससूचा न लिखा जासके तो उस के एक या अधिक 
खरगडो को उस पंक्ति में लिखकर योजक चिन्द्र ( - )लगाते 
न्य क्र > हे 0 ७ 
! और शेष दूखरी पंक्ति के आरम्भ में लिखते हैं | जेले-- 

दिनमर में पेटमर भोजन भी कठिन- 
क से मिलता था । 


( २४० ) 


नोट-१. उच्चाग्ण के अनुसार प्रत्यक शब्द म एक, दो या आधे 
खण्ड होसकते है । जसे-श्रीमान , क-ला-घर | यदि यथ दोनों शब्द वा 
कर लिखेजायेँ तो ठीक ऊपर लिखे अनुसार वाॉटना चाहिये, उन्हे 
श्रीमा-न्‌ू ओर कलाध-र में बौंटना उच्चारणजिरुद्ध होगा। पुस्तका 4 
प्रसां के अम्ावधानी से शब्दों के खण्ड प्राय: ठीकद्राक अलगाये नहीं 
रहते । प्रतठाला को इस भलऊ पर ध्यान देना चाहिये । 
आजकल दो चार को छाड़ शेष सभा विद्वान 'ने, को, से, का, 
याहि चिन्हों का शब्दों से अछग # ही लिखते हैं | इसी परिपषाटी 
नुपार हम न भी इन्हें भलग ही लिखा हे, परन्तु जे। साथ लिखनेबा 
ऊपर लिखी अवस्था में अलगाने के समय योजकचिन्ह्र लगाते है | 
३. आजकल कोई कोई विद्वान समस्त #ब्दों के मूल खण्डी को अलग 
अलग लिखनेलंग हैँ । ऐसी अवस्था में बे याजकचिन्हों स काम लत 
हैं । नेसे- 
जयति मनुज-कुल-दया-द्रवरति, दु|खियन- दुख- मजन । 
जय भारत-।>ज्ञ- प्रज्ञा- प्रणय- भाजन, जन- रंजन ॥| 
(श्री० प० श्रीधर पाठक ) 
(----- ->---या ..... था * << इत्यादि) 
वजन था लोपचिन्ह- 
नियम-( १) लेख में ज़ब एक या अधिक वाक्य, शब्द या 
अत्तर अप्रकाशित रखना चाह तब वर्जनचिन्ह लाते है । जेले- 
उस ने - -०---- कहकर गाली दी | 
( २ ) यदि किसी वर्णन का कुछ अंश लिखने से सम्पूर्ण 
का बोध द्ोजाय तो शेष केलिये वर्जनचिन्द छाते हैं। जैसे- 


रे 


पे 


हे है कं ! स 





# ने, को, से, का, में! इत्यादि चिन्हों को अलग लिखना चाहियेया साथ ? 
इस प्रश्न के उत्तर केलिये श्री प० अम्बिकादत्त व्यास 'कृत विभक्ति विभाग 
ओऔरक्षी पं० गोविन्द नारायणमिश्र कृत विभक्तिविचार नाम को पुस्तकें पढ़ो। 


( २४१ ) 


आये चले बहुरि......... परबत नियराई। 
( ० , . ) लाघव चिन्ह- 
नियम-जो शब्द बहुत प्रसिद्ध दो या जिसे बारबार 
लिखना पड़े उस का पाय: पहला अक्तर लिखते हैं और आगे 
लाघवचिन्द्र लाते हैं | जेसे--तारीख केलिये ता०, मिती 
केलिये मि०, इत्यादि । ( पीछे ' छाघव ' का पाठ देखो । ) 
( / ) आटिचिन्ह- 
नियम-यदि लेख के बोच में कोई शअ्रत्तर, शब्द, पद, 
वाक्यांश या वाक्य लिखने से छूटजाय तो वहाँ अटिचिन्द 
लगाकर छूटे हुए अंश को किनारे पर लिखदेते है । जेले-- 
बाजार से आटा , श्र चीनी छाना ।$,.._, ,दाल 
इक इस्ताचिन्ह- 
नियम--किखी प्रधान बात को छक्षित करना होतो 
दस्तचिन्ह लगाते हैं। जेले- 
जह- ने चिन्ह पर ध्यान रकखो | 


#, 2, ३; ५ » इत्यादि ) तारक- 


नियम-किसी अ्रत्तर, शब्द, पद, वाक्यांश या वाका के 
सम्बन्ध में कुछ अन्यत्र लिखना हो तो उस के आगे तारक- 
चिन्ह लगाते है और पृष्ठ के अधोभाग में रेखा के नीचे फिर 
चैसा ही चिन्ह लगाकर तत्सस्वन्धी बाते लिखते हैं | (रदाहरण 
इसी पुस्तक में अन्यत्र देखा | ) 


की अनुच्छेद (?87782779 99 ), 


ज़ब कई वाक्यों में किसी विषय का एक भावगत 
खराड समाप्त होता है ओर उस पर लेखक को कुछ कहना 


( २४२ ) 


शेष नहीं रहता तब उस का विच्छेद कियाजाता है और 
दूसथ खराड नई पंक्ति से आरम्भ होता है | 

नोट-ल्घुता जार गुरुता के विचार स एक भाव कई खण्डो मर 
लिेखाजातकता हंं, परन्त एक रछण्ड म॑ कई भावा का समावेश करना 
अनुचित है । 


अन्यास | 

नीचे जहाँ जहाँ उचित हो, विरामादि चिन्हीं को लगाओं 
और अनच्छेदी को अलग करो- 

उन की मुद्दा भी देखने ही योग्य थी वह पद्म इस भाँति पढ़ते कि आप 
आशय का रूप बनजाते थे ओर लोग भी नकल उतारते थे एर वह बात 
कहा वह पढ़ने में अंगों से भी काम लेते थे जैसे प्रदीप का विषय बाचते तो 
पढ़ते समय उरहू हाथ से प्रदीपष और दुसरे की ओर वहीं फासनस बनाकर 
बताते क्रोध या अप्रनन्‍नता का विषय होता था तो आप भी त्योशी चद्ाकर 
वहीं बिगडनाते क़दक़हीं के शब्द आते हैं देखना कवियों का कैद आन 
पहुँचा इन का आना ग़ज़ब का आना हे ये ऐसे खुले चोड़े होंगे कि इन क॑ 
, ठिठाई गम्भीरता से ज़रा न मिपेगी इतना हे से ओर हंँसायंगे कि मुह थक 
जायेगे पर न उन्नति के डेग आगे बढ़ायेंगे न अगली अटारियों को ऊँचा 
उठायँगे उन ही कोठों पर कूदते फोदते किरेंगे इन माग्यवानों को पठंगा भी 
अच्छा मिलेगा ऐसे गाहक हाथ आयेंगे कि एक एक फुल इनका केसर की 
कथयारी के मोल बिकेगा । 


छनन्‍्दविचार ( 20800 9 


जिस वाक्य में माताओं या वर्णों की गिनती होती है ओर 
प्राय: चार चरण होते हैं उसे छुन्द्‌ ( पद्य ) कहते हैं। 

नोट- गद्य म॑ मात्राओ या वणे की गिनती नहीं होती । गद्य में 
शब्द क्रपानुपार रहते हैं, परन्तु पद्म में शब्दों के ऋम का कोई नियम 
नहीं | कवि की इच्छा और बुद्ध के अनुसार पद्म में शब्दों के क्रम भिन्न 
मिन्न होत है | 





( २७४३ ) 


छन्द दो प्रकार के होते हें--मात्रावत्त या माजिक ओर 
वरणवृत्त । जिस में माताओं की गिनती होती है उसे मातजिक 
और जिस में वर्णों की गिनती होती द्वे उसे वर्णवृत्त या वर्णक 
छुन्द कहते हैं । 

मात्राओं की गिनती- 

अत्तरप्रकरण में कहआये है कि कुछ स्वर हस्व होते हैं ओर 
कुछ दी । हच स्वर ओर जिन व्यज्ञनों में हस्व स्वर हो वे 
ल्घु या एकमा त्रिक तथा दीर्घ स्वर ओर जिन व्यञ्ञनों 
दी स्वर हो वे गुरु या द्विमात्रिक कहलाते हैं। जेसे- 

निशिचंर ने वे दे ही को यंहाँ हरलियाँ। (२२ मात्राएँ/ 
यहाँ हरी निशिचर वे दे ही । ( १६ मात्रुएंँ ) 

नोट-/ १ ) अनस्वार और विस तथा इन से यक्त हस्व वर्ण भी 
दीथे ही गिनेजात हैं, परन्तु चन्द्रविन्दृ की एक्र मात्रा होती है | जैसे-- 
अं अं;, अं, के कं: के | 

( ३१) एक बाब्द के भीतर संयुक्ताक्षर के पहल का ऊघुवर्ण गुरु गिना 
जात तथा दाय क्षर के आग के ह्ल्वण का जाज्ञा अलग नमंद्ा गना- 
जाता | जसन्चउद्याग, ख्यात | 

( ३ ) संस्क्रत के छंदों मं होनवाली हिन्दी की कविता मे सी कभी 
क्रमी उच्चारण के अनुस्तार लघु अक्षर के गुरु और गुह को लघु मानलेत है 
तथा कावलाग जस अनश्नर का रूघ पढ़ वह् भा लघ समन्ाज़ाता हू | 

शहर” कविलोग मात्राओं की गिनती सरलता से दिखाने 
केलिये लघु अक्षर को सीधो लक्ीर (() से और शुरू को 
टेढ़ी ऊक्कीर ( ५) से दिखात है | 


गए -+- 


गणों के विचार से माजिक छुन्दो के पाँच गण होते है । 
हर | आप कह 
ज्ञिन के नाम ओर रूप नीचे दियेज्ञाते हे- 





( २४४ ) 


९,टगण ६५६5६ छुः मात्राओं का | 
२. ठगड़ 5६. पॉँच मात्राओं का | 
३, डगण.. 55५ चार मात्राओं का । 
७3, ढगण. 3$। तीन मात्राओ का | 
५, णगगण. <६ दो मात्राओं का | 


नोट-मात्रागणों म मात्राओं को उलटठपुलट भी ६ ताोभी गण का 
नाम नहा बदलता | 

वर्णक छुन्दों के तीन तीन बर्णो के आठ गण होते हैं। इन 
के नाम, रूप, देवता और फल नीचे दिये जाते हैं- 


नाम रूप देवता फल 
१. मगण * 5९८ पृथ्वी मंगल 
२. यगण (55 जल वृद्धि 
३. रगण 5।5 '. अश्नि म््त्यु 
४3. सगण । 5 वायु विदेश 
५. तंगण हा आकाश श्ल्य 

६. जगण ।६। भान्ु रोग 
७. भगण 5॥ चन्द्र कीर्ति 
८. नंगण ॥ नाग सुझ्त 


नोट-१. ऋम से आदि, मध्य और अन्त में यगण, रगण और तगण 
के लघु वण तथा भगण, जगण आर सगण के गुरु व आते हैँ । सगण 
में तीनों गुरु आर नगण में तानों लघु वर्ण आते हैं । 

आदि मध्य अवसान, ' यरता ? में लश्ु जानिये । 

* भज़सा शुरु प्रमान, ' मन ? तिहु गुरु लखतु मानिये | 

२, रगण, सगण, तगण और जगण ( रसतज ) के फल अशुभ माने- 


हक] 


जाते है, इसलिय थे छन्द के आदि में नहीं रक्खेन्ञाते । 


( र४प ) 


दग्धा क्षर-- 
' भू, ह, र, से ओर प ' छुन्द के आदि में नहीं रकक्‍खे 
ज्ञाते, क्योंकि कवियों ने इन्हे दग्धात्तर माना है | 
दीज्ञो भूल न छुन्दर के, आदि ' फह र भप ' कोय | 
दग्धाक्षर को दोष ते, छन्द दोषयुत होय ॥ 


हि. 


नोट-'झ, है, र, से ओर प्‌! को गुरू करद या वे देवता और संगल- 
वाची शब्दों के आदि म॑ आते तो दग्घाक्षर का कछक मिदाजाता है. और 
अशुभ गणो का दोष भी जातारइता ह । 


मंगल खुरबाचक शबद, गुरु होवे पुनि आदि |! 
दग्धादच्वर को दोष नहि, अरु गण दोषहें बादि ॥ + 


अन्त्यालुप्रा स #- 


'अन्त्याजुपास! तुकवन्दी या तुकान्त को कहते हैं । इस में 
छन्दों के कम से कम दो चरणों के एक या अधिक अन्‍्त्याक्षर 
समान होते हैं | तुकबन्दी से छुन्दों में मछुर्ता आजाती है 
और वे श्रवणसुखद होज़ाते हैं । भिन्नतुकान्त छुन्द भी 
रचजाते है | संस्क्रत में ऐसे छन्दों का बाहुटिय है, अब हिन्दी 
में भी ऐसे छुन्द्‌ रचेज्ञानेखगे हैं । # 

नोट- ( १ ) चरणा के विचार से वृत्त तान प्रकार के हाते है- सम- 
वृत्त, अद्धसमवृत्त ऑर विपमद्रत्त | ।जञन के चारो चरण समर है| व सम 


>फिकननज-.2णली नल रलनकननननिननिभिानिनन नाना... विननिनना 5 भजन ++ “नननननाननकन ततनकलगताता लाएिधणी अचनानाता कपिनिशशण फगएणण थयए हा दिगातियगणए। नननन “तभतनरनानम अब मनन अनजान पननारिननत3 हनन 


-+- गणशागशणविचार एवं दग्वाक्ष" को हम बखेड़ामात्र समझते हं। इन 
में कोइ सार पदार्थ नहों समझपड़ता । ( मिश्न बन्धुविनोद ) 
» यह अलझूग का विषय हैं ।इल का पृणण वन हमारे  अलझार 
चन्द्रोदय ' में मिलेगा । 
*# श्री परिइत अयोध्यासिहनजी उपाध्याय कृत ' प्रियववास ' हिन्दी में 
भिन्नतुकान्त छन्दों का एक अनूठा ग्रन्थ दे ' 
१७ 


( २७६ ) 


मी च्क षः न छा «>> ( चर ह्् ख 
जिन के टो सम आर दा विपस हो वे अद्धेसम ओर जिन के सब दविपम 
हों व विषमवृत्त कहलाते 6 | * चोपाई ' समवृत्त का उदाहरण हे आर 
 द्वाह्य ? अद्धसमव्रत्त का । ' विपमवृत्त प्रायः अप्रयूक्त है । 


| / 


) मात्रिक छन्दें मे जिन छन्दां की मात्राएँ ३२ से आशेक होता 
हे वे साजिक दराडक कहलाते ६ | वर्णक छन्दी मे १३ अक्षरों स 
अधिक वाले को स्तस्चघरा और २६ अक्षगो स अधिकवाल को दराडक 
कहते हैं | एस दण्डक दो प्रकार के होते ह -गणबद्ध ओर मुक्तक | गणवद्ध 
में वर्णा का गिनती गणों के अनुसार होती है और मुक्तक में केवल वर्णो 
की गिनती रहते है, गण नियत नहीं होते | 
किक्र- छन्‍्दीं भे ' प्रस्तार,उद्धिष्ठ, नष्ठ मेरू ! इत्यादि आर कई बाते 
होती है जिन्‍्हे हम न विस्ताग्मय से छोड़ादिया ह़ । 


छन्दोमेद । 


छुन्द कई प्रकार हे होते हैं। हम ने यह उन्हीं मुख्य छुन्दों 
को दिया हें जो विद्यार्थियों की पायख्यपुस्तक्ों में अधिकता 
से आते है । 


मात्रिक छन्‍्द । 
[ क | समव॒त्त | 


१ लासर-- ... ... ... १३२ मात्राएं । 


हि 


तोमर छुन्द के प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ होती हैं,परन्तु 
अन्त में एक ग्रुरू ओर पक लघुबर्ण लाते हैं । जैसे- 

जब कोनह ते पाखंड । भय प्रगट जंतु प्रचंड ॥| 

बेताल भूत पिशाच | कर धरे घन्ु नाराच || 


( २४७ ) 


२. उछाला- ... ... <.«-१३ मात्राएँ । 

उल्लाला छुन्दर के प्रत्येक चरण में १९ मात्राएँ हाती 
हैं| जैसे-- 

अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, क्यों आलस में होपड़े । 

मेरे कर को पकड़कर, सत्वर होजाओ खड़े 

लाटबन्इल छल्दठ के चणा के पहल और तासर से पन्दरह पन्छह तथा! 
दुसर आर चाथ स तरह नगद जसातज्राए भा रखत हू | जस--+- 

के गसरमन भें हरि सुकुट, आाभा जल दिखरान हे | 


श्ल 


क्र खा 5 ् व तन [माल दर 
/ जेल उर दरिसरात बसात, ता प्रातावम्तब लखान हू ॥ 


8 


था] 


, जयकरी- ... ... <«- १५ मात्राएँ | 
जय>-री के प्रत्येक चरण में १५ मात्राएं होती है, परन्तु 
है १ ० 
अन्त में एक गुरु ओर एक लघु वण छाते हैं। जैसे- 
पूरब पब्छिम दिसि अबदात ।नम में कछु कालिमा रूखात | 
सोकम सा वढ़ि ओज बढ़ाय | खीन्हेसि व्योममं॑ड ल।ह छाय। 
ही (७ 
थे. चापाहें- .... ,.. .---१६ मन्नाएं। 
चौपाई <« के प्रत्येक चरण मे १६ मात्राएँ होती हैं । जैसे- 
जहँ लगि नाथ नेह अर नाते | पियब्रिज्नु तियहि तरनिते ताते। 
तनु धन धाम घगनि पुर राजू । पति बिहीन सब सोक समाज) 


3७ सु लकचक 280६ जजंऊा पक ०॥ मजा 
सुमेश्छुनद्‌ के प्रत्येक चरण में १० मात्राएँ होती हैं । जैसे-- 
अरे तू पेट पापी जो न होता। तो रूस्द्नी तान कर मैं खूब सोता 
नहींनिजञदाधल निज्ममानखोता | नहीं दो रोटियों के हेतु रोता 


रे । 





नमन निफितज-+ ॥ौँ३ जन ललमनननततनना कण अाीनिननमनषननन-नक--ी “०-०५. >फलननमनीननननमण«मन्‍नणन कण 3. भजन 





#5 कप तश् 


» घन्यु, सुपथा, पादाकुलाद इसा के भेद है । 


( श४८ ) 


5. राला था काव्य-- .... २४ मात्राएँ | 
रोला छुन्द के प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं| लैसे- 
परनिन्दी ठगपनों कबहूँ नहिं. चोरी करिहें। 
जंतुन को द पीर कबहँ नहिं जीवन हरिहें | 
मिथ्या अप्रिय चचन नाहि काह छुन कहिदहे। 
परडउपकारन हेतु सबे विधि सब दुख सहिह ॥ 

3, गति वी कि 5 स् ००» २६ मसात्राएँ। 
गीतिका छुन्द के प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती है,परन्तु 

विधाम के कारण इस के कई भेद है। जैसे -- 


नाथ के तीखे वचन उर में लगे जब तीर से | 
दास तबनिज नेत्र को भरनेन देता नीर से | 
मुलकराकर भाव अपना चह छिपाता है अहो । 
कौन ऐसा कष्ट भोगे पेट पापी जो न हो॥ 


“व सरसी- 205 30 ,«. ०७ सात्राएँ | 
सरली छुन्द के प्रत्येक चरण में २७ मात्राएँ होती हैँ ओर 
आरम्म से १६ मात्राओं के आगे विश्राम होता है। जैसे-- 


सावित्नीसी पतिबता से, भूषित हो यह देश | 
अबलाएँ अब सहे न ईश्वर, विधवापन के क्र श ॥ 


पितावच्चननपालक बांछक भी, होव॑ रामसमान | 
पअन्थकार हो यहाँ व्यासस, पाणिनिसे विद्वान | 
मु हॉरिंगीलिका-- «००. »»« २८ मात्राएं। 


हरिगीतिका छुन्द के प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती है और 
आरणस्म से १६ मात्राओं के आगे विश्राम लेते हे । जैसे-- 


( २४० ) 


जिस अक्जविद्या के विषय में बाद का मेह बन्द हैं | 

वह भी यहीं के ज्ञानरवि की रश्मि एक अमनन्‍्द हे ॥ 

डर कर कठोर कलडुू से वा खत्य के आतड्ू से | 

कहते अरबबाल अभी तक 'हिन्दसा! ही अड्भू स ॥ 

नोट-यह छन्‍्द 'सगण, दो ज़गण, मगण, रगण, सगण आर एक 
लघुगुरः से भी बनता दे | 


१०, लाटडु -- ४४७. 52४४. कर आजिए || 


ताटडु छुन्द्‌ के प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ होती हैं, परन्‍त 
प्रायः १६ मांत्राओं पर विश्वाम होता है | जैसे- 

जैसे दासवुत्ति करने से मान नहीं रहज़ाता है, 

जैसे सूर्यग्रहण लगने पर अन्धकार होज्ञाता है | 

जैसे अ्रश्चियोग से पारा उदड्धज़ाता है वैसे ही- 

अच्छे गुण भी मिट॒जाते हैं नर के याचक बनते ही ॥ 

११, वीर -- ... ... ... ४१ मात्राएँ | 

वीर छुन्द्‌ के प्रत्यक चरण में ३१ मात्राएँ होती है, परन्तु 
प्राय: १६ मात्राओं पर विश्राम लेते हैं | जैसे - 

इतना काम अवश्य कीजियो तुझे शपथ है मीत समीर-- 

अपना दास सम्रक तू मुझ को जब तक मेरा बना शरीर 

तुमे बहुत क्या में समझकार्ऊ तू ही मन में देख विचार 

जितन काम जगत में उन में सब में अच्छा परडपकार ॥ 


१२, आल्हा---- ....  ... .-« ३१ मात्रा | 


आह्हाहन्द के प्रत्येक चरण में भी ३१ मात्राएँ होती हे 
परन्तु आरम्पर से आठ आठ मात्राओं पर दो जगह विश्राम 


लेते हैं| जैले-- 


( २५० ) 


सुमिरि भवानी, जगद्स्या का, श्रीसारद के चरन मसनाय | 
आदि सरखति, हुम का घ्यावों , माता कणठ विराजों ओय।॥ 
ज्ञोति बखानो, ज़गदम्बा के, जिनकी कला बरनि ना ज्ञाय | 
शुरदचन्द लम, आनन राजे. अति छुषि अंग अंग र हि छाय ॥ 
२१३. जिसद्ी- ... ... ३० मात्र 
जअिभज्भीलन्द के प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँ होती हैं 
तथा आरस्म से १० और (८ मात्राओं के बाद विश्वाम 
लेते हैं। जैसे-- 
जिमि जिमि दिनराऊ अधिक प्रभाऊ बढ़ि अकवास में प्रगट कियो। 
तिमि तिमि बलधारी तेज बगारी सबही को हठि कष्ट दियो ॥ 
इत भूमि केंपाचत रखि दल घावत सघन धूरि उड़ि व्योमचली | 
अतिधाम घनेरों लखि रबिकेरों कौन्ह मनों तेहिलाँह भली ॥ 
नोट-यह छनन्‍्द ३० मात्राओं से मी बनता है जिस को कोई कोई 
'चोपया ? करते हैं | जेंते-भ प्रगट क्रपाला दीनदयाला काशव्याहितकारी ! 


[| ख ] अडसमवृत्त । 
१४. दो हा -- ४ क आई ११ मात्राएँ ) 


दोहे के चरणों के पहले ओर तीखरे में तेरह तेरह तथा 
दुसरे और चोथे में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती हैं | जैसे- 

मेरी भवबाधा हरो, राघा नागरि सोइ | 

ज्ञां तन की राई परे, श्याम हरित हुति होइ । 


धर 
७५, सारठा--- ... (११, १३, ११, १३ मात्राएँ ) 


दोहे को उल्लगददेने से सोरठा बनता है शअ्र्थात्‌ इस के 
चरण के पहले और तीसरे में ग्यारह ग्यारह तथा दूसरे और 


चोथे में तेरह तेरह मात्राएँ होती है| जैसे- 


हज € 


( २५१ ) 


सूक होइ वाचाल, पंगू चढ़े गिरिवर गहन । 
जाखु कृपासु दर्याल, दवों सकल कलिमलद्हन ॥। 
१6६, बरचा--  ... ... (१९% ०. १९. ७ मात्राएं 
बरवाहुन्द के चरणों के पहले ओर तीसरे में बारह, बारह 
७४ ७. केक ५३ 
तथा दूसरे और चोथे में सात सात मात्राएँ होती हैं। जेले-- 


केश मुकुल सखि मरकत, मणिमय होत । 
हाथ लेत पुनि घमुक्ता, करत उदोत |! 
१७ आय्यान <... >> 5 व % 35 मंजर) 
आरय्यपाछन्द के पहछे ओर तीसरे में बारह बारह, दुसरे में 
१८ ओर चोथे में १५ मांत्राएँ होतो है। जैल्े-- 
ऊँच नीच दोनों में, सल्लन कुछ भी न भेद्‌ रखता हे | 
फ़ूल खुगन्धित करता, हे देखो युग्म हाथों को ॥ 
१८, गीति--- .... .... (!5) १4, १९, १४ मात्राएँ) 
आय्यांहन्द के पहले दो चरणों की मात्राओं के समान 
क्रमशः तीखरे ओर चौथे चरणों की मात्राएँ भी लाव तो इस 
प्रकार के चारों चरणों से 'गीतिछुन्द ” बनता है। जैसे- 
छोटा भी परदुर्गण, दुर्जन देखे बिना नहीं रहता । 
कोटि यत्न करिये पर, वह खलता को कभी न छोड़ेगा ॥ 
१० उयपगीलि- .... .... (१ १७, १९, १७ मात्राएँ ) 
आरय्याकछुन्द के तीसरे ओर चोथे चरणों की मात्राओं के 
समान क्रमशः पहले ओर दूखरे चरणों की मात्राएँ भी लाव 
को कक | ञ्जै पे 
तो इस प्रदार के चारों चरणों से उपगीति छुन्द बनता है। जैसे- 
फूल छुगन्धित करता, है देखो युग्म हाथो को । 
आतप खह॒कर भी तझ, छाया देता पथिक् जन को। 


( २५२ ) 
(ग ) मिश्रित । 


२०. कुण्डालिथा-- ... ... .... ( दोहा>रेलछा ) 


दोहे के आगे रोलाछन्द मिलाने से कुरडलिया बनती हैं, 
परन्तु दोहे का अन्तिम चरण रोलाहुन्द के आंदि में दोहराया 
जाता है तथा दोहे के प्रथभचरण का कुछ यो सब अंश 
प्रायः कुरड लिया के अन्त में मिलादियाजाता है| जैसे- 

साँई एके गिरि धरे, गिरिघर गिरिघर होय । 

हनूमान बहु गिरि धरे, गिरिधर कहे न कोय ॥ 

गिरिधर कहद्दे ज्ञ कोय हनू घचलागिरि लायो | 

ताको क्िनका टूट परे सो कृष्ण उठायो ॥ 

कद गिरिधर कविराय बड़न को बड़ी बड़ाई। 

थोरे ही यश होय यशी पुरुखन को साँई । 

२१, छप्पथ---  ... ... ... ( रोला+उछाला ) 


रोेलाइन्द के आगे उल्लाला मिलाने से छुप्पयछन्द बनता 
है। जले -- 

क्यो मिश्री को छोड़ हुए हो गुड पर राजी ? 

छोड़ छुधा क्‍यों मा प्रेम से पीते कॉजञी ? 

कह्पद्म को छोड़ सींचते क्‍यों करीर हो ? 

कुक टको कर दूर पालते क्‍यों न कौर हो ? 

क्या कद् सकते हो कभी में क्रिस भाषा से बुरी ? 

हा ! अपने ही हाथ से मुझ को मत मारो छुरी ! 

नोट-कई कवि सग्सी, ताटड्, चोपैया, बीर इत्यादि में किसी दें 
छुन्हों के दो दो चरणों का मिलाकर भी छन्दरवना करते है। 


( २७३ ) 


६0) 
वणच्ृत्त | 
१, सनसाहन- .... ... ... (६ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में एक सगण झोर एक जगण 
रखते हैं | जेसे-- 


छुबि है भिराम. जनु रूप काम | 
रघुनाथ बीर, धनु खंडि धीर ॥ 
२, हारे--- ... ... .... (४ अक्षर ) 
इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो नगण और दो लघु रखते 
है । जैसे- हु 
यहु खुमट जम कि, उठि गहत तमकि । 
बल विपुल करत, हरिपद न टरत ॥ 
अनुष्टुप-- ... ... --- (८ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में आठ अक्षर रखते हैं, परन्तु 


इस में अक्षरों के लघु गुरू का विशेष नियम प्रायः नहीं 
लगता । जैसे - 


देखो आही गया लोगो, ग्रीष्मकाल सयावना | 
सनन्‍ताप नित्य देते थे, मित्र भी शत्रु होगये ॥ 
४, सुरंगी- ... ... ---६) अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में तीन यगण, एऋ लघु ओर 
पक गुरु रखते है । 
बनाया गया कोयला रल है | 
मरे भी जिये हो रहा यल है ॥ 


( २४५४ ) 


कल काम देने लगी हैं सभी | 
करगा न विज्ञान क्या क्या अनी ॥ 


७, सपथ-- ... ... «५! अक्षर 


इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक एक रगण, नगण, भगण 
ओर दो गुरु रखते है । 
में, अतीत अब मुक्त हुआ है, है 
बत्तमान | इति युक्त हुआ हूँ । 
किन्तु दूर तुझ से न रहूँगा. ह 
पत्र भेज निज्ञ वृत्त कहूँगा ॥ 


6. छझालिनी था बासर- ... (१) अक्षर ) 


इस हछन्द के प्रत्येक चरण में एक मगण, दो तगण ओर दो 
गुरु रखते हैं | जेसे- 
आके जाना चाहती है कहाँ तू । 
बैठी मेरे चित्त में हे यहाँ तू ॥ 
लेती हे क्या तू प्रतीक्षा परीक्षा । 
क्या ऐसी ही है ग्रिये प्रमदी ज्ञा ॥ 


७, इन्द्रवञ्जा- ... ... -.. ५१ अक्षर ) 


इस हन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और 
दो गुरू रखते हैं। जेसे-- 
क्या कोमुदी कया मणिमज्जुमाला । 
है कॉपती दीपशिखा विशाला ॥ 
जो सामने हो वह दिव्य बाला | 
तो अंध भी देख उठ उजाला ॥ 


[ ष्टेब ्‌ ) 


उपन्द्रवद्ञां- ... --« (११ अक्षर ) 
इस छन्द के प्रत्यक चरण में एक जगण, एक तगण, एक 
जञगण ओर दो शुरू रखते हैं। जैसे-- 
समीर जेता रथ जासु सोहे | 
बविलों कि सो भा रणवीर मोहे ॥ 
महाबल्ती नाग सखुता बिहारी | 
उपन्द्रवत्ना मम बानधररी ॥ 
हर द्रतविलम्बित- «०». --« (११ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्यूक चरण में एक नगण, दो भगण, ओर 
एक रगण रखते हैं! जसे-- मि 


यह हुश्रा मणिक्ांचन याग हैं । 

मिलन है यह खर्ण सुगन्ध का ।| 
यह खु ओऔलर पा बहु पुर से । 

अबनि में अति भाग्यचती हुई ॥। 


४०, वेदास्थ- ... ... ... (१२ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में एक एक जगण, तग्रण, 
जगण ओर रगण रखते हैं | जैसे-- 
जहाँ लगा ज्ञों जिस कार्य बीच था | 
उसे बहाँ ही बह छोड़ दोड़ता ॥ 
समीप झञाया रथ के प्रमत्तसा 
विज्ञोकने को घनश्याम माधुरी ॥ 


+ दक 9७७ बकक ०७ ( आर अक्षर ) 


इस्त छन्द के प्रत्येक चरण में चार सगण रखते हैं। जैसे- 


( २७६ ) 


सुखकारक ऊपर इयाम घटा | 
दुखहाश्क भूपर शश्य छुटा ॥ 
दिन में रवि छोक प्रकाशक हैं 
निशि में शशि ताप बिनाशक है ॥ 
खजबजश्साल--ज <>७ «| ४( श्र ) 
श्स छुन्द के प्रत्येक चरण में चार यगण रखते हैं। जैसे--. 
सभी भाँति है तृ हमे मोद दायी | 
न तेरे बिना है हमारी मलाई ॥ 
सदा पूजनीया तुद्दी है हमारी | 
अहो ' कष्ट तोभी गई तू बिखारी ॥ 
१३, लक्ष्माधर--- .... ««« (१२ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में चार रगण रखते हैं। जैसे-- 
अच्युत केशव राम नारायण | 
क्ृष्णु दामोद्र वाखुदेयव हरि ॥ 
श्रीधर माधव गोपिकावल्लर्भ । 
जानकीनायक रामचन्द्र भेजे ॥ 
१४, इन्द्रवेदा-- .... ... (१३ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण ओर 
एक रगण रखते हैं| जैसे-- 
यो ही बड़ा देतु हुएए बिना कहीं, 
होते बड़े लोग कठोर यो नहीं | 
वे देतु भी यो रहते सुगुप्त हैं, 
ज्यों अद्वि अस्मोनिष्ि में प्रलुप्त है ॥ 
५, वसन्तलतिलका-- ... (१४ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में एक तगण, एक भगण, दो 
जगण और दो गुरु रखते है। जैले-- 


( #७५०७ ) 


जो यूथमानव स्वकस्म निपीड़ना से 
नीच समाजवपु के पग ला पड़ा हैं 
देना उल्न शरण मान प्रयत्नद्वारा | 
हैं भक्ति ल्लोकपति की पद सबनाख्या || 


5. सालिनी--- ... .... ६$ "० अक्षर ) 


इस हन्द के प्रत्यक चरण में दो नयण, एक मगण ओर 
दो यगण रखते हैं। जेस -- 
प्रिय पति वह मरा प्राणप्यारा कहाँ है । 
दुखजलनिधि ड्बी का सहारा कहां है 
रख मुख जिस का में आजल्लो जी सकी हूँ । 
वह हृदय हमारा नेतताय कहाँ हैं ॥ 
१७, सन्दाऋान्ता- ... ... ()४ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में पक एक मगण.सगण. नगण, 
दो तगण और दो ग़रू रखते हैं | जल- 
हा ! चुद्धा के अतुल घन हा ! चुद्धता के सहारे । 
हा ! प्राणी के परम प्रिय हा ! एक मेरे हुलारे।॥ 
हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्यबारे । 
हा ! बेटा हा ! हृदयघन हा ! नेततारे हमारे ॥ 


१८, ठिखरिणी-- ... ... (॥७ अक्षर | 


इस छुन्द के प्रत्येक चरण में पक पक यगण, मगण 
नगण, सगण, भगण, लघु और शुरू रखते हैं। जैसे- 

अनूठी आभा से सरस झखुखभा से खुरख से : 

बना जो देती थी बहुगुणमयी भ्‌ बिपिन की !। 

निराले फूलों की विविध दुलवाली अनुपमा ! 

जड़ी वृटी नाना बहु फलवती थीं बिलखती *'' 


हट हि ही. #न 
१०, झादलावेक्रीड़ित-- ... .... (5६५ अक्षर ) 
इस छुन्द्र के प्रत्यकत चरण में एक पक्र म्रगण,. सगण 
ज्ञगण, सगण, दो तगण ओर एक गरु रखते हैं। जैसे - 
मेरे हो तुम बन्धचु विजशञवर हो आनन्द की मर्ति हो 
उ्यों में जा ब्रज में सका न अब लो हो जानते भी इसे 


कसी है अनुरागिनी हृदय से माता, पिता, गोपिका | 
प्यारे है यह भी छिपी न तुम से जाओ अ्रत: प्रात ही ॥ 
२०, सर्वेधा- .... (१९, २३, २४, <७ या २६ अक्षर ) 
स्वेयाछुन्द के पत्येक चरण में २९ से २६ तक अज्ञर होते 
हैँ | आदि अन्त के हेर्फेर के कारण इस के ऋई भेद है 
प्रत्येक छुन्द॒ के बीच के प्रायः सब गण एक से रहते हैं । 
नीचे थोड़े से उदाहरण दियेजञाते है-- 
( के ) समादरा था सालिनों सवंधा- ... *? अक्षर ) 
इस छुल्द के भत्येक चरण में सात सगण ओर एक शुरू 
रखते हे । जैसे- 
मासत गोरि गुखाइन को बर राम धनू दुइ खण्ड कियो 
मालिन को जयमाल गुहो हरिके हिये जानकि मेलिदियो 
रावबन को उतरी महिरा चुपचाप पयान जु जंक कियो 
राम बरी सिय मोद भरी नभ में सुर कीं ऊयकार क्यों 


( स्व ; सत्तगयन्द था मालती सव्वेधा- (६१३ भक्षर 
इस छुम्द के प्रत्येक चरण में सात भगण ओर दो शुरू 
रखते हैं! जैसे- 
पॉधिड बीन लखसे करमे तिमि माल सुनाल विसाल विराज 
बाहन हंस बनो सुखमाकर ध्यान घरे प्रप्त संकट भाज॑ ॥ 


( +«« ) 


री 


शा 


सारद मातु कर्बीसन पारद मोह नदारद के खुल छात्र . 
पूरित के क्रिरमें जल की जग सो जड़ता अधियार नखाव ॥ 


( ग | हासल सर्वधा--- ... .... (१४ नक्षर . 
स छन्द के प्रत्यक चरण में श्राठ सगण रखते है ; जे 
नुछुकी द्यति श्याम सरोरुह लॉोचन कऋज कछि मंजुलताइ हरे, 
अति संदर सोहत धूरि भरे छुबि भूरि अनंग कि दूरि घर ॥ 
दमक दरतियाँ चति दामिनि जा किलक कलवाल विनोद करे । 


अवधचश के बालक चारि खदा तऊखी मनमंदिर मे बिहणें! 
( धअ्यी) खलदरा सवता--.... .... ( २० अक्ष) ॥ 
इस छन्द के प्रत्यक चरण में आठ सगण आर एक गुरू 


१४६ 


ग्खते हे | जैसे 
सुख पंकज कंज विज्लोचन मंजु मनोज सरासन सती बनि मोह | 
कमनीय कलेवर कोमल श्यामलगीौर किशोर जटा सिर सोहे॥ 
तुलसी कटि तून धरे धनवान अद्यानक दृष्टि परी तिरछो दें 
फेहि भाँति कहो सजती तोंदिसों सदु सुरति 5 निवली मनमोहे ! 
खुग्बसवेधा-- .... ... (* 
एस छुप्द्‌ के ८त्थवक चरण में आठ सगण ओर दो शुरू 
रखते हैं| जसे-- 
सब दात खहें कड़ची न कहें कछु मानल में भरत मल न लावत 
पर के अपवादू.५ि पद वृूधथा हठ रच हूँ सपने नाह भावत | 
झुनिई. अपनोगश गांन रहेसुप दोल छिपा सबदे गुनगावत : 
जिन में गुन ये सब हा भरपूर वही नर साधु महान कहांगत 


हि 0 
० *, वश्ाावल--- 
इलके प्रत्येक चरण में ११,३०२ या ३६ अक्षर रहते है , इस 
में सुर ऊघु का नियम नहीं, परन्तु आदि से घावः आठ आठ 


लव 


4 प 


सल्लञर 


७ जाई 


्, 


न. 
( २5५० ) 


अक्षरों पर तीन विश्राम लेते हैं। ३१ अक्चरों के चरण में 
अन्त्याच्तर गुरु ओर शेष में लघु होते हैं । ३३ अक्तरों के चरण 
में अन्तिम दो पद छविरुक्ति के होते हैं ओर आयः लघघुवर्णों से 
बनते हैं| इस छुन्द के भी कई सूच्म भेद है 
( के ) मनहरण---  .... ... ... (३) अक्षर ) 
इन्द्र जिमि जंभ पूर बाडर सुअंभ पर रावन खुदम्भ पर 
रघकुल राज हैं। पौन बारियाह पर शंभ रतिनाह पर त्यों 
सहस्पवाह पर राम द्विजराज है ॥ दावा दम टुंड॒ पर चित्ता 
सगमंड पर भूषण बितड पर जैले सगशज़ है। तेज तम अंश 
पर कानह जिमि कंस पर त्यों विपच्छ बंशपर शेर शिवराज है| 


( ग्व ) रूपधनाक्षरा-- ... -:: 


हाड़न को परी तलवेली है समरहित देखिके प्रब यह 
गोरन को अभिमान | राज में बिल्ोकि पद अरपन बैरिन को 
भय ते सरोख पद्‌ परखित नागमान ॥ कहे ज्ञुरि वीर यदि 
के." छः ९ . क्र हे < ँ हि 
आयो गौर घंगर को दविके रहेंगे नहि जोलों तन माहि परान। 
काटि समसेरन सकल दल बेरिन को चलो रन चंडिह्ि 
चढ़ावे आजु बलिदान ॥ 


(ग) काबित्त--- ... - “« (३३ अक्षर ) 
हैं घनके घुमरड घमासान घोर चपला चपल पुनि 
ज्ञात है फरकि फरकि | इन्द्र के धन्नष राजे भेक बाजने से 
बाजे बकह को पॉाँति उठि चली है खरक्ति खरकि | कवि 
अम्बादत सीमा पावस की पूरी लसी बोल्तत हे मोर अति 
आनन्द सरकि लरकि | धरकि घरकि उठि छाती विरही जन 
की नदिन को धार घाई चली है हरकि ढरकि | 


॥ इति ॥ 


ल्‍ई 


२ अक्षर ) 


